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भूमिका 


एकोनदन्त नख-विक्रमीय सं वत्सरे पौष शुक्ल पञ्चम्यां भृगौ स्वान्तः करर सुखपू्वंक 

जनहिताय परोपकाराय मनुधर्मसारभूतं सकल धमं तत्वं चाहं सिद्धेश्वरः धमं 

तत्वनामकं पुस्तकं विरचयामि । को मानवः। मनोजतिाः मानवाः! 

सानवायोचित मिदंयत्‌ सः परमेशस्य ज्ञानं लभताम्‌ । धममस्य तु मानवे 

विशेषतास्ति । श्राहारादयस्तु पशुस्वपिभवन्ति । 

श्राहार निद्राभय मेयुने च सामान्यमेतत्‌ पशुभिनंराणाम्‌ । 

धर्मो हि तेषामधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ 

अथं = २०३१ विक्रम संवत्सर पौष महीने की शुक्ल पक्ष की पञ्चमी दिन वृहस्पति- 
वार को अपने अन्तःकरण के सुख के साथ मनुष्यों के कल्याण तथा परोपकार के लिये मनु- 
स्मृति (आदि) का सारभूत एवं धर्मा का सारभूत तत्व मं सिद्ध श्वर घमं तत्व नामकं पुस्तक 
लिख रहा हं । इसमें कौन मनुष्य है उसे क्या करना चाहिये (आदि का विवेचन है) क्योकि 
मानव का सवं सम्मत विचार ईश्वर मे विश्वास एवं ज्ञान प्राप्त करनाही दहै यही सभी धर्मो 
के श्रन्दर भी निहित दहै। धमं ही एक विशेष मानव का गुण है आहार निद्राभय मंथुन भ्रादि 
तो पणुमेभी होति हैँ । “आचारः प्रथमो धर्मः" की उक्ति के भ्रनुसार “आचार हीनंन पुनन्ति 
वेदाः” ग्रौर आचारः कुलमाख्याति" सद्रुवचनों से प्राचार का प्रथम मख्य स्थान है। कालक्रम 
के प्रभाव से ग्राचार ज्ञान में लोगों का संशय है एेसा मैने बहुधा देखा ग्रौर जाना । विद्वान्‌ लोग 
तो उसका ज्ञान श्वुतिस्मत्यादि से कर लेते हैँ । प्रतः सभी-वर्णाश्चरमियों को अपने-श्रपने अधिका- 
रानुसार कमे करनेका सुवसर प्राप्छ हो एतदर्थं इस सद्‌ ग्रन्थ का प्रणयन किया जा रहा दै। 
इसमे पक्षपात शून्य शास्त्रीय आधार का ही संग्रहहै। 

दस ग्रन्थ मेँ ग्रक्षर तथा माप्तावों का शुद्ध स्वरूप व्याकरण के आधार पर सृुनियो- 


जित फियागयादहै। 


समर्पण 


श्रीश्री गुरुदेव तथा श्रीश्री विश्वपति को कृपामयी प्रेरणासेही 
इस महान्‌ ग्रन्थ के लिखने एवं संग्रह्‌ करने की शक्ति प्राप्त हुयी 
उन्हीं (अनन्त श्री विभूषित श्रोतिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस 
परित्राजकाचायं श्रीमद्‌ दण्डी स्वामो गुरुदेव जी 
सच्चिदानन्द आश्रम जी महाराज सद्गुरु सदन माया 
कुण्ड हृषीकेश देहरादून) के पवित्र चरण कमलो में 
सभकिति समपित । 


श्रो३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
ॐ तत्‌ सत्‌ । ब्रह्मापणमस्तु । 


अनन्त श्री विभूषित स्वामी सच्चिदानन्द आश्रम जी महाराज । 
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ज्ञानं जेयं ज्ञानगम्यादतीतं शुद्धं ब्रुं मुक्तमप्यव्ययं च। 
सत्यं ज्ञानं सच्चिदानन्दरूपं ध्यायेदेवं तन्महो श्नाजमानम्‌ ॥ 


श्री-दण्डी स्वामी सच्चिदानन्द आश्रमः 
सद्‌गुरुसदन माया कुण्ड हूषीकेष (उ० प्र ०) 
श्री-मद्नक्तशिष्यदास्था-सिद्धेश्व राश्रमजी नारायण शुभाशीर्वाद 


आपके अत्युत्कट विवेक पुणे सनातन धमं संग्रह्‌ देख पढकर एेसा प्रतीत होता है कि 
आप धमं मर्यादा में स्थित आदश पुरुष के लिये घर्मादि की परमावश्यकीय अनेक सदग्रन्थो से 
चुन-चुन कर एकत्र करके "सनातन धमं मातेण्ड, नामक ग्रन्थ का संग्रह किया है। इससे धमं 
जिज्ञासुवों को परम लाभ प्राप्र होगा । यही दिव्य शुभाशीर्वाद है किं इससे जनता अधिकारा- 
नुसार अपने-ग्रपने मल विक्षेप आवरण रूपत्रय दोषों से निवृत्त होकर सदाचारी, धर्मात्मा ज्ञान 
ज्ञानी भक्तं बने । आपका कठिन परिश्रम सुफल होवे । 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
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यतिचक्रच्‌ डामणि श्रनन्त श्री विभूषित श्री हरिहरानन्द 
सरस्वती ( स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ) के प्रमाणित हस्ताक्षर । 


श्री गुणेश्वर आश्रम दण्डी स्वामी 
शंकर धाम माया कुण्ड हषी केण (देहरादून) 
इस पुस्तक का प्रयोजन है तीनो दुःखों से संतप्त मनुष्यों को शान्ति मिले। 
इस पुस्तक के अधिकारी सनातन धमे प्रेमी दुःख जिहासु सव होगे । इस पुस्तक 
का सम्बन्ध स्वधमसे है 1 धर्मो रक्षति रक्षितः 


त्रिलीक धर दिवेदवी 
नव्य व्याकरण-केद(न्ताचार्यः काव्य तीर्भः एम. ए. हिन्दी साहित्यरत्नः, 
प्रधानाचार्यः जय भारत साधु महाविद्यालय हरिद्वार दिनाद्धुः १-८६-१८६७६ श्री दण्डी 
स्वामी सिद्धं श्वराश्वम जी द्वारा प्रणीत श्री-सनातन धमं मातण्ड नामक ग्रन्थ का प्रकरणणः 
ग्रवलोकन मैने किया तथा शास्त्रीय प्रक्रिया से तत्तस्स्थलो का परीक्षण भी किया । यह्‌ ग्रन्थ 
सनातन धर्मावलम्बी जनता के लिये अत्यन्त उपयोगी है 1 सनातन धमं के समस्त विषयों का 
पूणं तः शास्त्रीय दृष्टि से सप्रमाण विवेचन किया गया है । वहुत से गूढ एवं ग्रप्रसिद्ध तत्वों का 
पूणेतः स्पष्टीकरण दिया गया है । ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्चमों को विशेप- 
ताये अच्छी तरह समञ्ञायी गयी है यज्ञोपवीत के सूत्रों का महत्व तथा उनमें स्थित देवतावों का 
सप्रमाण विवेचन देखकर ज्ञात होताहैकिश्चीस्वामीजी ने कितना गम्भीर श्रध्ययनकर इस 
ग्रन्थ का प्रणयन किया दहै, गुर दीक्षा के महत्व एवं विधि का विवेचन कर धामिक विश्वास 
दृढ किया है । इस ग्रंथ का प्रत्येक विषय धमं प्राण जनता के लिये ब्रत्यन्त उपयोगी तथा लाभ- 
प्रददहै।श्रीस्वामीजी ने इस ग्रन्थ के निर्माण द्वारा जनता का अत्यन्त कल्याणक्ियादहै। इस 
ग्रन्थ के प्रचार प्रसार के लिये मं अत्यन्त अभिलाषी हूं । 


राम वृक्ष पाण्डेयः 


व्याकरण वेवान्त साहित्य एम० ए० (संस्कृत) पी-एच० डी° 

प्रधानाचायं:, जय भारत साधु संस्कृत महाविद्यालय हरिदार 

दिनाद्धु २०-६-१६८६ 

श्री दण्डी स्वामीजी द्वारा प्रणीत इस ग्रन्थ का निरीक्षण कर मृन्चे श्रपार हषंहो 

रहा है, क्योकि इस युग मे नष्ट होती हयी सदाचार परम्परा का संरक्षण करनेमे यहु ग्रन्थ 

महान उपयोगी सिद्ध होगा । अनेक धर्मं शास्त्रों मे विभिन्न रूप से निहित संस्कारों का इस ग्रन्थ 

मे एकत्र वर्णन होने से इस ग्रन्थ की उपादेयता अधिक वद्‌ जाती है । जव तकं मानव संस्कारों 

से संस्कृत नहीं होगा तव तक हमारे देश की संस्कृति अक्षुण्ण नहीं रह सकती, ग्रतः मेँ तो 
समञ्चता हूं किं यह्‌ ग्रन्थ संस्कृतानुरागी व्यक्तियों के लिये अपूर्वं सिद्ध होगा । 


देवनारायण निपाटी 
व्याकरणाचायं साहित्यरत्न 
प्राध्यापक, जयमारत साधु महाविद्यालय हरिद्वार 


श्रद्धेय स्वामी जी के कर कमलो द्वारा ग्रथित धमं प्रसूनोपहार मालिका । 

“सनातन धर्म मातण्ड रूप देखकर मन प्रसन्न हो उठा । 

एेसी कृति की भ्रावश्यकता चिरकाल से थी जिससे ्रापामर धमं तत्वों का अ्रनायास 
लाभ प्राप्त कर सके । स्वामीजी ने सद्ग्रन्थ समुद्रका मन्थन कर यह सुधा कुम्भ प्रस्तुत किया 
है। म इसका प्रचार प्रसार हदय से चाहताहं। साथ ही यहु भी कामना करता हूं कि 
भगवान्‌ विश्वन।थ स्वामी जीकेद्वाराणसी दही परोपकार कृति करवाते रह । 
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अनन्त श्री विभूवित स्वामौ श्री सिद्रेष्वर आश्रमजौ महाराज 





संसारस्य श्रसारतां हदि गुणन्‌, पतितो भमवाभ्धि जनान्‌ । 
तत्‌ तीर्णयि कृतप्रयासममलं प्रन्थस्वरूपं शिवम्‌ ॥। 
- दानं सत्य तपः दयासद्‌ युतम्‌, स्वथं पणं क्रमम्‌ । 
शुद्ध शान्त सुविग्रह यति यरं सिद्धेश्वराख्यं भजे॥। 
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श्रीगणेशाय नमः 


सनातन धसं मातंण्डः 
प्रथमः परिच्छेदः 


मङ्गलाचरणम्‌ 
परब्रह्मण नमः श्रीतीर्थराज प्रयागस्थ देवताभ्यो नमः। 
शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवणं चतुभुजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सर्वं विघ्नोपशान्तये ॥ 


स जयति सिन्दुरवदनो देवो यत्पाद पंकजस्मरणम्‌, 
वासरमणिरिवतमसां राशि नाशयति विघ्नानाम्‌ । 
ॐ सच्चिदानन्दरूपाय कुष्णायाक्लिष्टकारिणे । 
नमोवेदान्त वेद्याय गुरवे बुद्धि साल्िणे॥ 


अथं परब्रह्म को नमस्कार है, तीथराज प्रयाग में स्थित देवतावों को नमस्कार है। 
एव्रेतवस्त्र धारण करनेवाले, चन्द्रमा के आकृतिवाने चारभुजावों वाले प्रसन्न मुखवाले विष्णु 
भगवान्‌ को मँ सम्पूणं विघ्नो का नाश करने के लिये ध्यान करता हं । सिन्दरुर से युक्त मूखवालें 
देवता गणेश की जय हो जिसके कमलरूपी चरणों के स्मरण मात्र से सूयं के समान अन्धकांर- 
रूपी विघ्नो का समह ध्वस्त हो जाता है । म सत्‌-चित्‌-एवं आनन्दस्वषू्प क्लेशो को दुर करने 
जाले वेदान्त केद्वारा जानने योग्य वृद्धिके साक्षीस्वरूप म उन गुर्‌ कृष्ण के लिये नमस्कार 
तरता ह । 
गुरुवन्दना 
नमोगुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यःपरपादुकाभ्यः। 
आचायं सिद्धेश्वरषादकाभ्यो नमोस्तुनारायणपादुकाम्यः ॥ 
अर्थ = श्रौ गुरू चरण एवं उनकी पादुका, तथा पर ब्रह्य से भी परे उस आच्रार्य-सिद्धे- 
नतरकी पादुका तथा नारायण की पादुका को गुरुके सदिति मे नमस्कार करतार्ह।, 
शास्त्रीय प्रमाण 
वेदः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च चत्रियमात्मनः। 
एतच्चतुविधंप्राहः साक्षाद्‌ धमस्य लक्षणम्‌ ॥ 


२ सनातन धम मातण्डः [ प्रथमः 


अथं = वेद, स्मृति के अन्तर्गत सदाचार, ओर्‌ अपनी आत्मा की प्रसन्नता--ये चारो, 
धम के परिचायक है| 
श्रुतिस्मतिभ्यामुदितं यत्‌ स धर्मः प्रकोतितः'- 
अर्थं =वेद तथा धर्मशास्त्रमेजो बताया गया ह उमे धम्मं कहते हैं । 


शरुतिस्मुत्युदितंधर्ममनुतिष्ठन्‌ हि मानवः। 
इहकोतिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ 


अथेनश्रति ओर स्मृतिकेद्रारा प्रतिपादित धर्मं का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य 
इस लोक में यशकोपाताद ओर्‌ मृत्यु के पश्चात्‌ परलोक में उत्तम मुखको पाता है। 


आचारः प्रथमो धमः श्रुत्युक्तः स्मातं एव च। 
तस्मादस्मिन्‌ सदा धुक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌दहिजः ॥ 


अथं = श्र ति एवं स्मृति प्रतिपादित सदाचार, श्रेष्ठ धर्महै ्रतः आत्मज्ञानी द्विज 
सदेव सदाचार से युक्त रहे । भगवती श्रतिने धर्म के तीन स्कन्ध वताये ह--त्रयोधर्मस्कन्धा 
यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्ितीयो ब्रह्यचार्याचायकूलवासी तृतीयोऽत्यन्तमा- 
त्मानमाचाययंकुलेऽवसादयन्‌ सवंएते पुण्य लोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति । छा० उ० 
२-२३-१-धमं के तीन आधारस्तम्भ हैँ यज्ञ, अध्ययन ओर दान-यहु प्रथम स्कन्ध है। तप 
ही दूसरा स्कन्धहै। आचायं कलमे रह्नेवाला ब्रह्मचारी जो आचायकुल में अपने शरीर 
को अत्यन्तक्षीण कर नेता है--यह तीसरा स्कन्धहै। ये सभी पुण्यलोक के भागी होते 
है । ओर संन्यासी अमृतत्व को प्राप्त करता है। इसन विवेचनसे स्पष्टहैकि भारतीय हिन्द 
जनता अपने धमं को सदा से श्र ति-स्मृति पुराणोक्त मानती चनी आ रही है । इसी “धमे शब्द 
कै पूवं ^स्व' जोड़ने से स्वधमं शब्द वनता दै, जिसका अथं अपना वर्णाशध्रमधमं, होता है। उसी 
के पूर्वे पर' जोडने से परधम शब्द वनता है । जिसका भर्थं अपने-अपने वर्णाश्रम धर्मं को छोडकर 
दूसरे वणं आश्रम का धमे जो भयावह है (परधर्मोभियावह्ः) । 


धर्मेण हन्यते व्याधिः धर्मण हन्यते ग्रहः । 
धर्मेण हन्यते शत्रयतो धमेस्ततो जयः॥ 


मर्थं =-धमेसेरोगनष्टहोतेर्हैःधममसे ग्रहोंकी पीडा नष्टहोती है, धर्मसेही शत्रुवों 
का विनाश होता है, भौर जर्हां धमं होता है व्हा विजय होती है। अब उस धर्मस्वरूप नियम- 
सूत्र पर भी थोडासा विचार कर लिया जाय जिसका संकेत पहने किया गया दै। यहु सुष्टि 
च्निगरुणात्मिका है अर्थात्‌ सृष्टि केतीनगरुण दहं जिन्हं सत्व, रज ओौरतम कहते ह। सृष्टि, 
की सभी वस्तुवों मेये तीनों गुण उपलब्ध होते है (मुष्टि की उत्पत्ति, रजोगुणसे होती दहै, 
सत्वगुण से उसको स्थिति, ओर तमोगुण से उसका संहार ( प्रलय ) होता है। यह समस्त 
विश्व, इन तीन अवस्थावों के वशीभूत है। इसी प्रकार यह जीवदेह भी जन्म लेतादैः 
वढता है ओरमरतादहै। इसी अवस्था भेदसे जीव देहु की सृष्टि स्थिति ओौर मूक्ति समञ्ली 


जा सक्तीहै। 


परिच्छेवः| ब्रह्मचारी प्रकरणम्‌ इ 
ब्रह्मचारी प्रकरणम्‌ 


प्रयमंतावद्र्णानाह- 
त्रहाक्षत्रियविट्शूद्रा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः । 
निषेकायाः श्मशानान्तास्तेषां वं मन्तः क्रियाः 1 (याज्ञवत्क्यस्मुतिः) 
अर्थ = ब्राह्मण, क्षत्निय, वैश्य ओर शूद्र--ये (चार) वणं है; इनमें आरंभ के तीन द्विज 
है । गर्भाधान से तेकर अन्व्येष्टि तक की इनको सभी क्रियायं मन्त्रों वारा सम्पादित होतीरै। 
इदानीं ताः क्रिया अनुक्रामति- 
गर्भाधानमृतोपुंसः सवनं स्पन्दनात्पुरा । 
षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तो मास्यते जातकमं च ॥ 
अहन्येकादशे नाम चतुर्थं मासि निष्क्रमः। 
षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि चूडा कार्या यथाकुलम्‌ ।! (याज्ञ ° स्मर) 
अथं = गर्भाधान संस्कार (गभधारण के) समय पर होता है ओर पुंसवन गभचलन 
के पहले होता है; जन्म लेने पर जातकम, ग्यारहूवे दिन नामकरण, चौथे मास में निष्क्रमण, 
संस्कार करे | छठे मासम अन्नप्राशन संस्कार करे ओर चूडाकरण संस्कार कुलकी रीति के 
अनुसार करना चाहिये । 
एतेषांनित्यत्वेऽप्याचुषद्धिकफलमाह- 
एवमेनः शमं याति बोजगभं समुद्‌भवम्‌। 
तुष्णोमेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः ।॥ (यज्ञ ०) 
अथं इस प्रकार से (इन संस्कारों द्वारा) शुक्र ओर ग्भ से संवद्ध पाप शान्त होता 
है । ये (ज्ञातकर्मादि) स्त्रियों के लिये विनामन्त्र के किये जाते हैँ ओर विवाह संस्कार मन्त्रों 
के साथदहोतादहै। 
उवनयनकालमाह- 
गर्भाष्टमेऽष्टमेवाऽन्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
राज्ञामेकादशेसंके विशामेके यथाकुलम्‌ ॥ (याज्ञवल्क्यस्मृतिः) 
अर्थं =-गभकाल से आठवें अथवा जन्म से आखव वषं मे ब्राह्मण वालक का उपनयन 
संस्कार होता है । इसी प्रकार कुल के अनुसार क्षत्रिय के लिय ग्यारहवं वषमे मौर वैश्य के 
लिये वारहवें वषं मे यह्‌ संस्कार बिहित है । 
गुरुधमनाह- 
उपनीयगुरः शिष्यं महाग्याहूति पुबकम्‌ । 
वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ।॥ (याज्ञवल्क्यस्मृतिः) 
अथे = गुरु शिष्य का उपनयन संस्कार करके उसे महाग्याहूतियों के साथ वेद पडावे 
र शौच के निपमो की शिन्षा दे। 


४ सनातन धमं मार्तण्डः [ प्रथमः 


शौचाचारानाह-- 
दिवारतध्यासु कणंस्थनब्रह्यसुत्र उदङ्मुखः । 
कुरयन्मत्रपुरीषे च रत्रौ चेदृक्षिणोमूखः॥ (याज्ञ० स्म॒तिः) 
अथं = यज्ञोपवीतकानपर चढाकर दिन में एवं संध्या को उत्तर कीओर मुख करके 
तथा रात्रिमे दक्षिण कौ ओर मुख करके मूत्र ओर पुरीष का त्याग करे। 
| गृहीत शिश्नश्चोत्थाय मृद्धिरभ्युद्धुतेजलैः । 
गन्धलेपक्षय करं शौचं कुर्यादतन्द्रितः ॥ 
अथं = शिश्न को पकड़ कर ओर उठाकर, अलग लिये गये जल ओर मिट्टी हारा 
(मल के) गन्ध एवं लेप को नष्ट करने वाला शौच आलस्यरहित होकर करे | 
अन्त्जतु शुचौ देश उपविष्ट उदङ्मुखः । 
प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्पृशेत्‌ ॥ 
अथं ब्राह्मण प्रतिदिन दोनो घुटनों के वीच हाथ रख कर पवित्र स्थल पर उत्तर 
या पूवं कीओर मुख करके वेठे ओर ब्राह्म तीथं से आचमन करे । 
आचमनप्रकारः- 
हृत्कण्ठ तालुगाभिस्त॒ यथासंखयंदिजातयः। 
शुध्येरन्स्त्रो च शूद्रश्च सठृत्‌स्पृष्टाभिरन्ततः ॥ (याज्ञ ०) 
अर्थं = द्विजाति अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय ओौर वैश्य क्रमशः हृदय, कण्ठ ओर त।लु 
तक जल के पर्हवने पर शुद्धहौ जातें । स्तीओरशूद्रतोतालु सेएक हीवार जल स्पश 
करने पर शुद्धहो जातेरह। 
सावित्रीजयप्रकार :- 
प्राणानायम्य संप्रोक्ष्य त्चेनाब्देव तेनतु। 
जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगातार कोदयात्‌ ॥ 
संध्यां प्राकप्रातरेवं हि तिष्ठेया सुर्यदशंनात्‌ । 
अग्नि कार्यं ततः कुयत्सिध्ययोरुभयोरपि ॥ (याज्ञवल्क्यस्मुतिः) 
अथं = प्राणायाम के उपरान्त माजन के मन्तरसे सिर पर जल छिडक कर (सन्ध्या 
को) पर्चिम की ओर मुख कर केतारागणका उदय होने तक गायत्रो का जपकरे। इसी 
प्रकार प्रातः काल सूर्यं के उदय होने तक पूवं दिशा को मुख करके जप करे इसके उपरान्त 
दोनों संध्यावों मे (शायं एवं प्रातः) अग्निहोत्र करे । 
बण्डादिवारणमाह्‌ भंक्षचर्या प्रकारः- 
दण्डाजिनोपवोतानि मेखलां चव धारयेत्‌ । 
ब्राह्मणेषु चरेद्‌ भेक्षमनिन्येष्वात्मवत्तये ॥ 
 - श्रादिमध्यावसानेष भवच्छंब्दोपलल्िता । 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां भेक्षचर्या यथा क्रमम्‌ ॥ (याज्ञ० स्मृतिः) 


परिच्छेदः | ब्रह्मचारी प्रकरणम्‌ ५ 


अथ पलाश का दण्ड, करृप्णमृगचर्म, यज्ञोपवीत ओौर मूँज कौ मेखला -धारण करे । 
जीवन निर्वाह के लिग्र पवित्र (अर्थात्‌ अपने कमं में रत रहन वाल) ब्राह्मणो के घर भिक्षायाचनः 
करे । ब्राह्मण, क्षिय ओौर वैए्य क्रमणः आरम्भ, मघ्य भीर अन्त मे, भवत्‌ शव्द का प्रयोग 
करते हुये भिक्षा कौ याचना करे (ब्राह्मणवालक-भवतिभिक्षदिदि- क्षघिय-भिक्षांभवति देहि - 
वेश्य-भिक्षदिहिभवति) । 
उपनयनक्रालस्य परमावधिमाह- 
श्रा षोडशादा दाविशच्चतुविंशाच्च वत्सरात्‌ । 
ब्रह्यक्षत्रविशां काल श्रौपनायनिकः परः ॥। 
्रतरर्ध्व पतन्त्येते स्वधमं वहिष्कृताः । 
सावित्रीपतिता ब्रात्या ब्रात्यस्तोमादृते क्रतोः ॥ 
अथं = सोलह, वाइस भौर चौवीस वपं तक क्रमणः ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य के लिये उप- 
नयन संस्कारकी आखिरी अवधिहोतीरहै। इस समय के वाद (यज्ञोपवीत नहोनेपर) ये 
सभी धर्मो से वहिष्कृेत होकर च्युत, सावित्रीदान के अयोग्य ओर त्रात्यस्तोमयन्न के विना 
व्रात्य अर्थात्‌ संस्कारहीन दहो जातेर्हू। 
उत्तमब्रह्मचारो- 
ब्रह्मचारी भवेत्‌ पात्र वेदस्य पारगः। 
पात्राणामूत्तमं पात्रं शूद्रान्नं यस्य नोदरे । (ब्रहस्पति स्मृतिः) 
अर्थं = ब्रह्मचारी कहूलाने क। पात्र वही है जो समस्त वेदों का जाननेवाला हो पातो 
मे उत्तमपात्र तथा जिसके पेट में शूद्र काअन्नन हो अर्थात्‌ जो शूद्रान्न भक्षण न करतादहो। 


ब्रह्मच्यपालन- 
ब्रह्य चर्यं सदारक्षेदष्टधा मंथनं प्रथक्‌ । 
स्मरणं कोत्तंनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ ॥ 
सङ्धल्पोऽध्यवसायश्च जक्ियानिष्पत्तिरेव च । 
एतन्मेथ्‌नमष्टाद्ध' प्रवदन्ति मनीषिणः॥ (दक्षसंहिता मे) 
अथं स्मरण, कीत्तन, केलि, दशन, गुप्तवात, सङ्कल्प चेष्टा ओर क्रियासमाप्ति, ये 
हौ मंथुन के आठ अद्ख है, इन से विपरीत ब्रह्मचये है जो कि सदा पालन करने योग्य है । इसके 
पूरे पालन के लिये शरीर मन व वुद्धितीनोंकोही संयत रखना ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। 
(इस विषय में मनुजी की भी आज्ञा ओर खानपानका भी विचाररखना चाहिये मनुस्मृति 
गीतादिमे देख पढ कर श्रीभगवान्‌ ने गीताजी मे त्रिविध आहार के विषय मेंकहाटहै 
सात्विक, राजस, तामस भोजन तीन प्रकारका होता है) 
आहार तीन प्रकारका- 


ग्रापुः सत्वबलारोग्यसुखभ्री तिविवर्धनाः। 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हू्याभ्राहाराःसात्विकप्रियाः ।! (गीता का) 
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अ्थ--आयु, वुद्धि, वल, आरोग्य, सुख ओर प्रीति को बह्ानेवाने एवं रसयुक्त, चिकने 
ओर स्थिर रहनेवाले (जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तकं रहता है, उसको “स्थिर 
रहनवाला'” कहते है) तथा स्वभावसेही मन को प्रिय एेसे आहार अर्थात्‌ भोजन करनेके 
पदां तो सात्त्विक पुरुष को प्रिय होते हैँ । 
कट्वम्ललवणात्युष्ण तीक्ष्णर्क्ष विदाहिनः । 
ग्राहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ।॥। (गीता) 


अथं ओर कड़ वे खट्टे लवणयुक्त ओर अति गरम तथा तीक्ष्ण, रूखे ओर दाहका- 
रक एवं दुःख, चिन्ता ओर रोगों को उत्पन्न करनेवाले आहार अर्थात्‌ भोजन करने के पदाथ, 
राजस पुरुष को प्रिय होते हैं| 
यातयामं . गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌! 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ । (गीता) 
अथं = तथा जो भोजन अधपका, रसरहित ओर दुगंन्धयुक्त एवं वासी ओर उच्छिष्ट 
है तया जो अपवित्र भी है, वह्‌ भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है । 
“मात्र देवो” भव “पित्र देवो भवः 
"“आचाय्यदेवौ भव" इत्यादि । श्रुति मेंलिखाहै) 
अथं = माता, पिता ओर गुरुको सेवा करनी चाहिये। इस प्रकार माता, पिताव 
गुरु सेवा के लिये आज्ञा की गयी है। 
यथा खनन्खनित्रेण नरो वा्य्यधिगच्छति। 
तथा गुरुगतां बिद्ां शश्र षुरधिगच्छति । (मनुस्यम॒त्तिः) 
अथं = जिस प्रकार खनित्र (खोदने का यन्त) से खादते रहने पर जल मिलता है 
उसी प्रकारसेवा केद्वारा गुरुसे विद्या मिलती है। इसी प्रकार ब्रह्यचर्यश्चिममें गुरुसेवा 
दारा विद्यालाभके विषयमंमनुजीने वहुत वातं वतायी है। 
उपनीय गुरः शिष्यं शिक्षयेच्खोचमादितः । 
आचारमग्निकाय्यंञ्च सन्ध्योपासनमेव च ॥ (मनु०) 
अथं = गुरु शिष्य का उपनयन कराकर पहले आद्योपान्त शौच, आचार, अग्नि कायं 
व सन्ध्योपसना उसे सिखावं । 
नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्य्याटिवषिपितुतपंणम्‌ । 
देवाताऽम्यच्चंनञ्चंव समिदाधानमेव च।। (मनुष्यमृतिः) 
अर्थं = नित्य स्नान करके पवित्रहो कर देवता, ऋषिव पितरोंका तपण करे ओर 
देवता पूजन व समिध्‌ केद्वारा होम करे। 
मातुरग्रे विजननं दितीयं मोजिवन्धनात्‌ । 
ब्राह्मणक्षत्रिय विशस्तस्मादेते द्विजाः स्मृताः ॥ (याज्ञवल्क्यस्मुतिः) 
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अथं =ब्राह्मण क्षतिय वश्यो का प्रथम मानृगर्भं मे ओरदितीय जन्म उपनयन संस्कार 
दारा दाता है, इसलिये वे द्विज कहलाते हैँ । 
उपनयन काल के विषयमे ऋतु प्रमाण व श्राचा्यं निर्णय-- 
"वसन्ते ब्राह्यण ग्रीष्मे राजन्यं शरदि वश्यम्‌ । 
गर्भाष्टमेषु ब्रषह्यणं गर्भकादशे राजन्यं गभहादशे वश्यम्‌ ॥ 
(गृह्य सव्र तथा धमे सूत्र मे लिवाहै) 
अथं वसन्त ऋतु मे ब्राह्मण वालक का ग्रीष्म ऋतु मेंक्षचरिय वालक करा ओर 
णरद ऋतुमें वेश्य वालक का उपनयन कराना चाद्धिये । गभे स आचये व्रपंमें ब्राह्मण वालक 
का ग्यारहवें वषं में क्षत्रिय वालक का ओर वागरह्वें वपं में वंश्य वालक का उपनयन 
होना चाहिये (शूद्र वणं का इस संस्कार में अधिकार नहींदै। 
उपनयन अच्छे आचायं द्वारा कराना होता है, उसके लक्षण णास्त्र में निम्नलिषित 
रूप से वताये गये दें 
यस्माद्धर्मानाचि नोति स श्राचार्यः 1 (धमं सूत्रे) 
अथं = जिनसे ध्मपिदेश यथा शास्त्र प्रप्तहोवेही आचार्यं शब्दवाच्य । 
आचिनोति च शास्त्राणि आचारे स्थापयत्यपि । 
स्वयमाचरते यस्तु तमाचार्यं प्रचक्षते ।। (महषिब्रहुस्पतिनेभी कटाह) 


अर्थं =जो वेदादि शास्त्र का उपदेश करे, शिष्य करो आचारवान्‌ वनाव तथा स्वयं 

आचार णील हों उन्हीं को आचाय कहते है| 
उपनीय ददद्‌ वेदमा वारयः स उदाहतः । (महष याज्ञवलुक्य ने भी कहा है) 

अथ =द्विजवालक का उपनयन कराकर वेद की शिक्षा देने वाना आचार्यं कटलाता 
ठे । इस प्रकार आचाय पद यदि पिता पितामहादि ग्रहण कर्‌ सकेतो अच्छाहीदहै। 

वितापितामहो चातता ज्ञातयो गोत्रजाग्रजाः। 

उपनायेऽधिकारी स्थात्‌ पूर्वाभिवेपरः परः॥ 

पितेबोपनयेत्‌ पुत्रं तदभावे पितुः पिता। 

तदभावेपितुर्श्राता तदभावे तु सोदरः ॥ (यथा वृद्धगगं जौीनेभी कहाहै) 

अर्थं = पिता, पितामह पितृव्य, ज्ञाति या ज्येष्टश्राता ये सव श्रण्ठानुक्रम सेपर पर्‌ 
उपनेता हो सकते है पिता ही को पुत्रका उपनयन कराना चाहिये, उनको अयोग्यता या 
अभाव में पितामह कर सकते हैँ, उनके अभाव में पितृव्य ओर उनके भी अभाव मे सहोदर 
ज्येष्ठ श्रता कर सकते हँ । यदि इनमें से कोई भी आचाय बनने की योग्यता न रखता हो तो । 

कुमारस्योपनयनं भ्‌.ताभिजनवृत्तवान्‌ । 

तपसा चूतनिःशेषपाप्मा कुर्याद्‌ द्विजोत्तमः ॥ (महषि शोनक कहते ह} 

अथं कुलीन, भर्‌ तिशास्तरज्ञ,. सदाचार सम्पन्न, तपः प्रभाव से निष्पाप ब्राह्मण 
द्विजकृमार का उपनयन करा सकते ह । अव इस प्रकार योग्य ब्राह्मण आचायद्वारा उपनयन 
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संस्कार कायं कंसे अनुष्ठित होना चाहिये उसकी संक्षेप विधि क्रमणः नीचे वतायी जातीहै । 
उपनयन के पूवं दिन यजमान तथा यजमान पत्नी वालक के साथ मंगल स्नान करके प्रथमतः 
संकल्प, गोदान ओर ब्राह्मण द्वारा गायत्री जप करावे, तदनन्तर गणपति पुजन, स्वस्तिपुण्याह्‌ 
वाचन, मातृका पूजन ओौर नान्दी श्राद्धादि विधिपूवेक करने होते है । उसके वाद उपनयन के 
दिन प्रथमतः वालक काक्षौर कमं कराकर स्नानानन्तर आचार्यकेपास लाना होता दै। 
वहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा आब्रह्यनु, इत्यादि मन्तो से आशीर्वाद हो जाने के वाद आचाय अपनी 
दक्षिण दिशा मे स्थित वालक के ब्रह्मचायसानि इस वाक्य को कहटूलावे ओर स्वयं ओंप्रनेन््राय 
बरंदर्पतिवसिः ग्रयदधादमृतम्‌ । तेनत्वा परिदधाभ्यायुपषे दीर्घायुत्वाय वलाय वचं से । इस मन्त्र 
को पठकर वालक को कटि सूत्र तथा कौपीनादि वस्त्र पह्नावे, ब्राहयाण ब्रह्माचारी कोशंणके, 
क्षच्चिय को अतसी के, ओर वेष्यको ऊनके वस्तरदेने होतें ओर वे ही वस्त्र ब्रह्मचर्या 
श्रम मे रहते ह। तदनन्तर आचमन कराके आचायेओं इयं दुरुक्त परिवाधमाना वणं 
पवित्र पून तीम आगात्‌ । इत्यादि मन्त्र सो ब्रह्मचारी के जितने प्रवर हां उतनी गांठ वाली 
मूज आदि की मेखला को ब्रह्माचारी के कटिभागमे प्रदक्षिणक्रम से तीन वार लपेटकर्‌ वांधे 
ओर तत्पश्चात्‌ देशाचारानुकूल यजोपवीत का एक एक जोड़ा ओौर्‌ अन्नादि दक्षिण सहित 
चौीतीस जलपात्र संकत्प करके ब्राह्मणो को देवे । इसके वाद निम्नलिखित प्रक।र से यज्ञोपवीत 
का संस्कार करे प्रथम "आपोहिष्ठा, आदि तीन मन्त्र से उपवीत पर जल सेचन करके ब्रहमाज- 
ज्ञानं, इत्यादि तीन मन्त्र पढता हुवा उस पर अ्रङगुष्ठ घुमावे, पूनः नवतन्तु वों मे ओंकारादि 
न व्रदेवतावों का विन्यास करके यज्ञोपवीत को देखता हुवा दण वार तत्सवितुः, आदि गायत्री 
मन्त्र पटे, ओर उपयाम मन्त्र पढकर सूयनारायण को उपवीत दिख वे । तव आचार्यं अपने हाथ 
से ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत देवे ओर वालक यज्ञोपवीत को अपने हाथ में लेकर-इस मन्से 
पठने-ग-यज्ञो पवीतं - मन्त्र पढ कर पहने । उपनयन संस्कार वहत ही गढ रहस्यमय टै । इसमें 
ब्रहज्ञान के मृलस्वरूप ब्रह्मचयं लाभ, सत्यज्ञान तथा सदाचार-लाभ, सत्‌ शिक्षा-लाभ 
ओर आध्यात्मिक उन्नति का सारा तत्त्व भरा हुवा है । 
यज्ञोपवीत बनाने का प्रमाण- 
अङ्गुल्यग्रेतं बिघ्राणाम्मध्य पवंणिसरुभृजाम्‌ । 
मूलपर्व्व॑णि वश्यानां ब्रह्मसुत भितिस्मृतम्‌ ॥ (गृह्यसुत्रे) 
अथं अंगुली के अग्रभागसे ब्राह्मणों का मध्यभागसे क्षत्रियो कातथा मूलभागसे 
वेश्यो का ब्रह्यसूत्र (यज्ञोपवीत) निर्माण करना चाहिये । यज्ञोपवीत कटि के नीचे का नहींहोना 
चाहिये तथा हृदय के ऊपर तक का भी नहीं होना चाहिये । 
ब्रह्मचारी सुय को प्रणाम करे इस मन्त्र से-- 
ओं-तच्चक्षुदेवहितं पुरस्तात्‌, इत्यादि मन्त 


पढ़ता हुवा सूर्यनारायण का दशन करे। 
ओं - प्रजा पतयेत्वा परिददामि । ओं- देवायत्वा सविन्रे परिददामि। 


व्क 


आचार्यं जेप कमं के वाद गायती मन्त का उपदेण दं णिप्यको ओर समस्त आच।र 
वान आचाय क्रियावों को शिक्षा दं। 


परिच्छदः | व्रह्चारौ प्रकरणम्‌ 


पुस्तन्तं यक्तं च रूम संस्थापपेःनरः। 
त भवेद्धिरयोनौ च तस्य जन्रदिरे जलिः ॥ 
म्रह्यहुत्यप्यमं पायानह वं लभते ध्रुवम्‌ । 
ग्रन्थिशरुक्त यज्ञसूत्रं पुज्णं च सवंवणफः ।। (देवी भागवते) 


अथं =जो ब्रह्मण पुस्तक तश्रा यज्ञोपयरीत भूमि पर रखना हे उप्र जन्मान्तर में ब्राह्मण 
के घर जन्म नहीं मिद्रता। जो विप्र ग्रन्थि युक्त एवं पूज्य ग्रलोपर्वीत का पूजन नहीं करता, 
उसेब्रदमादहत्याकापषपिनलगतादें। 

यज्ञोपवीत में नन तन्तु तीन दण्ड उनके यतिगढ तात्पय हं 

शरकरः प्रथ तन्त दती येऽभ्निस्तचं वं च | 
त्ती नगदेवत्य चदे सोमदेवत 11 
पञ्यक्षेपिन्रुदंवत्यः षष्ठे चंव प्रजापतिः । 
सप्तमे मारुतश्चंद श्रष्टमे सूर्य एवं च॥ 
सर्वं उेवास्तु नवमे इत्येतास्तन्तुदेजताः । 
ब्रह्यमणोत्पादितं सत्र विष्णुना तिगुणी कतम्‌ ॥ 
रुद्रेण दतती ग्रन्थिर्ते साकित्रया चाभिमन्त्रितम्‌ ॥ 
(हरिहरमाष्य व पाराशर संहिता में) 
अं = यज्ञोपवोत के नव तन्तुवों मे नव देवतावों का अधिष्ठान दै 1 उनके नव पृथक्‌ 
थक्‌ गुणों के साथ यज्ञोपवीत घारण दादा द्विज वालक्र भूपित हो सक्ते हं । प्रथम देवता 
ओंकार-गुण ब्रह्मज्ञान द्वितीय देवता अग्नि-गुण तेज, तृतीय देवता श्रनन्त-गुण धय्य, चतुथं 
देवता चन्द्र-गुण सवं प्रियत। पञवम देवता पितृ गण-गुण स्नेह शौलता पष्ठ देवता प्रजापति- 
गुण प्रजापालन, सप्तम देव्ता वायु-गण वलणालिता, अष्ठम देवता सू्य-गरुण प्रकाश ओरं 
नवम देवता सर्वं देवता-गुण रा त्िकता । नव तन्तु युक्त यज्ञोपवीत ्रारण हारा इन देवतावो 
क( निव्यस्मरण तथ। हृदय में गणधा होता है । इसी करण नव तन्तु धारण विधिहैत्रह्याने 
यज सूत्र को वनाय है, विष्णु ने न्रिगुणित किरा है,श्द्रने ग्रन्थिदीदै ओर सावित्री देवीनै 
अभ्निभन्तित कियाद, ग्रन्थिदेने सभय इनके स्मरणद्रारा भी शक्ति लाभ तथा ज्ञान लाभ होता 
ठे । इसके सिवाय तीन दण्ड कै दरस काग्रदण्ड, वाग्‌ दण्ड ओर मनोदण्ड, इन तीनों दण्ड 
थात्‌ संयम की विधि वतायीयथ्री है। काय-रसंयम के द्वारा ब्रह्मचये धारण तपस्यादि 
चाक संयम द्वारा वृथा वाक्या मिथ्या वकक्य परिहार ओर मनः संयमद्वारा विषयोंसे 
मनको हटाना यही सथ यन्नोणवीत शरारी द्विजमाचर का कतव्य है। इस प्रकार उपनयन संस्कार 
दरा द्विजगण को महान्‌ लाभहानि ट। 

८० असी सहश मन्व कमं काण्ड के तथा १६ सोलह सहस्र मन्त्र उपासना काण्ड 
के, यही दे वे चौवा यज्ञोपवोत क्ता प्रमणं पितृ ऋण, देव ऋण तथ। ऋषि ऋण इत्यादि 
से मक्त टौ कर अर्थातु श्वाद्तपेण आदि करके तथा पत्लोत्यादन करके पित्‌ ऋण से मूक्ति 
यज्ञादविक करके देव ऋण से मुक्ति, वेद।ध्यथन तथा तदनुसार कार्यं लग्नता सेऋषि ऋण से 
मुक्ति पाकर संन्यासी ४ चार सहस्र मन्त्र ज्ञान काण्ड उपनिषद्‌ भागको धारण करतादै। 


१० सनातन धमं मार्तण्डः [ भ्रथमः 


येही १०० सौ सहस्र (एकलक्ष) ऋचाये वेद की हैँ । इसी आधार पर यज्ञोपवीत विधि मानी 
जातीहै। इस के अधिकारी ब्राह्मण क्षत्रिय, वेश्य ही ह । अन्यवणं को धारण करने का अधि- 
कार नहीं है । यज्ञोपवीत भूल मे शिर से निकलने पर गोदान करे (प्रायश्चित्त हेतु) तव पहने 
पांव से निकलने पर मण्डपादि छाजन हारा पूवं को भांति संस्कार करके तव धारण करे यह्‌ 
विधिहैभूल को, नहीं तो दोष लगता है । यज्ञोपवीत ध।रण करने का मन्त्र पद्धति में देखें 
वाहुल्य होने से नहीं लिखा गया, जीणे यज्ोपवीत वदलते समय निकालने कौ विधि नया यज्ञो- 
पवीत धारण करके पुराने यज्ञोपवीत को गले मंमालाकी भांति करर लेतव्र वारयां दाथ 
यज्ञोपवीत पर रख कर दायें हाथसेसिरमंवार्यांहाथ के उपरसे उलिगलेमं वारयां दाथ 
निकार ने फिर दाये हाथ से खींचने गले से जनेऊ को । 

एतावहिन पयन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया। 

जी्णत्वात्‌ त्वत्‌ परित्यागो गच्छ सुतर यथा सुखम्‌ ॥ 

अर्थं हे ब्रह्म इतने दिन तक हमने जाप को धारणकिथा गीर्णं होने सेआपका 

परित्याग है आप यथा सुखगमन करे । 


® प्रथम ब्रह्मचारी प्रकरण समाप्तं ® 


सोडश संस्कार प्रकरणम्‌ 


 अस्वाभाविक संस्कार द्रा बन्धन तथा स्वाभाविकः संस्कार दवारा मोक्ष माना गया 
है । प्रकृत विपय "पोडश संस्कार इसौ स्वाभाविक संस्कारकं हो अन्तगत ह । पडश कलापृष्ट 
चन्द्र देवकी पूर्णता के सदृण स्वाभाविक पोडश संस्कार दारा पणता लाभ करके जीव जीवत्व 
परिहार द्वारा ब्रह्मत्व पद पर प्रतिष्ठा प्रप्त कर सकता दहै। इसी कारण आयं शास्त्र में 
संस्कारों की भूरि भूरि प्रशंसा को गयी है । (आयं शास्त्र मे) 
संस्कार रहित के जन्म निरथंक- 
श्रतः परं द्विजातोनां संस्कृतिनियतोच्यते । 
संस्काररहिताये तु तेषां जन्म॒ निरर्थकम्‌ ॥ (महष श्राश्वलायन ने लिखा है) 
अथं = दिजाति अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्यो के लिये नियत संस्कारों के अनुष्ठान 
न करने से द्विज-जन्म ग्रहण निरथक होता है । 
दविजातियों के संस्कार मन्त्रो हारा- 
स्वेस्वे गृह्य यथा प्रोक्तास्तथा संस्कृतयोऽखिलः । 
कत्त व्या भूतिकामेन नान्यथा सिद्धि मृच्छति ।॥। 
(महषि श्रङ्धिराने कहा है) 
अर्थं अभ्युदय चाहने वाले द्विजगण को स्वकीय गृह्य विधि अनुसार संस्कारो कां 
आचरण अवश्य करना चाहिये अन्यथ। सिद्धि ल।भ नहीं होता है । 


परिच्छेदः ] षोडश संस्कार प्रकरणम्‌ ११ 


वेदिकः फमभिः पुम्येनिंषकादिरिजन्पनाम्‌ । 
कायः शरीर संस्कारः पावनः परेत्य चेह ।च॥ 
गा्भहभिर्जातिकमं चोडमोजजी निबन्धनैः । 
वेजिकं गार्भिकं चनो द्विजानामपभ्रूज्यते ॥ 
स्वाध्यायेन त्रतेहमिस्त्र विद्येनेज्‌॒यया सुतः । 
महायन्ञेश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु :11 (मनुजोनेकहाहै) 


अथं वेदोक्त गर्भाधानादि पुण्यकर्म द्वारा द्विजगग का शरीर संस्कार कराना 
चाहिये, जो कि इह लोक तथा परलोक में पवित्र कारी दै। गभं समय के तीनों संस्कारों में 
तथा जातकमे, च्रूडा कमं ओर उपनथनादि संस्कारो मे अनुष्ठित होमों से वीज तथा गभवास 
जन्य प्राप्त अपविव्रता नष्ट हो जाती है जीर वेद मन्तो के प्रभाव से अन्तः करण में शुभः 
संस्कारो का उदय होता है । वेदारम्भ संस्कारद्वारा प्राप्त वेदोंके स्वाध्याय, ब्रत तथ। होमो 
से तयी विद्ाकेज्ञान से, यागानुष्ठान से, विवाह द्वारा सन्तानोत्पत्ति से ओर पञ्च महायज्ञ 
तथा अगिनिष्टोमादि यज्नोसे द्विज शरीर ब्रह्मप्राप्ति योग्य वनाया जाता दहै। इस प्रकारके 
संस्कारों का साधारण फल मन्वादि स्मृतिकारोने वताया है। 

श्रो के भी संस्कारस्मातं मन्न ते- 

शद्रोऽप्येवं विधः कार्यो विना मन्त्र ण संस्कृतः । (यम संहिता में भी लिखा है) 

अथे =शद्रवणेकेभीये सव संस्कार विना वेदिक मन्तरके होने चाहिये। वेदमें 
अधिकार न होने के कारण उनके लिये केवल उपनयन संस्कार का निषेध है । 

पोडशसंस्कार की सज्ञागर्भाधान आदि- 


गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकमं च। 

नामक्रियानिऽक्रमगेऽन्नाशनं वपनक्रिया ॥ 

कर्णवेधो ब्रतददेशो बेदारम्भक्रिया विधिः| 

केशान्तः स्नानमुद्‌ वाहौ विवाहाभ्नि परिग्रहः ॥ 

त्रे ताग्निसंग्रहुश्चेति संस्काराः षोडशस्म्‌ताः। 

नवं ताःकणंवेधान्ता मन्त्रवर्ज॑क्रियाः स्त्रियः ॥ 

विवाहो मन््र॒तस्तस्याः शूद्रस्यामन्त्रतो दश ॥ (व्यासस्मृतिः) 

अथं = गर्भाधान पुंसवन सीमन्तोन्नयन जातकमं नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन, 
चडाकर्म, कर्णं वेच यन्नोपध्रीत, वेद।रम्भ, केशान्त, समावत्तंन, विव्राह अवसथ्ाधान, ओर 
श्रीताधान, ये सोलह, संस्कारै । इनमें से कणं वेर पयेन्त नव संस्कार द्विज कन्यावों के 
वेदमन््र छोड स्मातंमन्वो से होने चाहिये ओर दशम अर्थात्‌ विवाह संस्कार वेदमन्त्र से होना 
चाहिये । कर्णवेध पर्यन्त नव ओौर दशवां विवाह ये दश संस्कार शूद्रो के वेद मन्त्र छोड़ केवल 
स्मा्तमन्त्र से होने चाहिये । (उप्रासस्प्रति मे १६ संस्कार कटं गये हैँ) स्वी के ऋतु-स्नानानन्तर 
युगम दिनि में ग्मीधिन से पुत्र तथा अयुग दिन में गर्माधान से कन्या कौ उत्पत्ति होतीहै 
तदनुसार ज्योतिय शास्त्र को सहायतासे शुभ नक्षत्रादि युक्त शुभ दिनि मे देखकर चौथे, 


१२ सनातन धमं मार्तण्डः [ प्रथमः 


छठे, आय्वे आदि युगम दिनो मेसे क्िस्षी दिनि में पुत्रार्थी को तशा पांचवे, सातवें आदि 
अयुगम दिनोमेसे किसी दिनम कन्या प्रार्थी को ग्थधिान करना चाहिये। 
पति का कतन्धक्या- 
इसके पूर्वाह्लक्रत्य मे प्रथमत्तः आतच्तमन प्राणायामादि पूवक सङ्कल्प करना चाहिय जर 
सूर्यास्त के समय सूयं नारायण का दन करना पति का कर्तव्य होतारै। गध्याह् के वाद 
गणेश पूजन, स्वस्ति वाचन, पृण्प्राह्वाचन, मातु का पूजन, नान्दी मृुखश्राद्ध अर वृद्धिश्राद्ध 
करने होते हँ । गणेण पूजनादि सिद्धि सूचक माङ्गलिक काय ह। वंणनचरद्धि के गाथ गर्भाधान 
संस्कार का सम्बन्ध रहने से वंशग्रवत्त क नित्य नमित्तिक पित्रा का इसमें स्वतः सम्बन्ध है । 
वे सव पितर नान्दीमुख कहलाते हं । इस कारण उनः सम्वद्धनाथं नान्दोश्राद्ध 
तथा बृद्धि सूचक ब्द्धिश्चाद्धकरने योग्य हे। तदनन्तर- 
ॐ भ्रादित्यः गभं पयसा समङःरिध सहस्रस्य प्रतिमां विश्व रूपम. । 
परिबङ्ग्धिहर सामाऽभिमंस्याः शज्ञायुषं कृणुहि चीयमानः (शुक्ल यजुर्वेद-१३-४१) । 
इस मन्त्र को-पढकर पति-पत्नी सूयं द्शंन तथा सूये को प्रणाम करे। 
तत्पश्चात्‌ सायंकाल सन्ध्योपासनादि के वाद भोजनोत्तर एक प्रहुर रात्रि वीत 
जाने पर पति पत्नी दोनों शुद्ध वस्त्र पहन कर प्रदीप से आलोकित शथनागार में प्रवेश करे । 
वहाँ पूवं शिरशयन की हुयी पत्नी के नाभि देण में दक्षिण हस्त रखकर उत्तराधिमूख पति 
निम्नलिखित मन्त्र का पाठ करे। 
ॐ पूषा भगं सविता में ददातु रुद्रः कल्पयतु ललाभगुम. । 
ॐ विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपपणिपिशत्‌ । 
श्रासिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गभ दधातुते। ग्‌ वेदमेश्र० ठ८श्र० २०, वब, ४२। 
अर्थं =पोपणक्रारी सूयं तथा रुदेव योनियों की कल्पना करं । विष्णु गभृञ्रहण स्थान 
को प्रदान करे, देवशिल्पी त्वष्टारूप संमिश्रण करे। अव्यर्थ सिञ्वनक।री प्रजापति सिञ्चन 
करे । विधाता गभ॑ संगठन करे । तदनन्तर पति पूर्वाभिमूख वैठकर पत्नी की ओर देखते हुवे 
निम्नलिखित मन्त्र को पद । 
ॐ गभं धेहि सिनीवालि । गभं धेहि पृथुष्टुके 1 गर्भं ते त्राश्वनौ देवावाधत्तां- 
पुण्करसलरजौ । तेजो वश्वानरो दद्ादथनह्यानुमन्त्रयेत्‌ । 
अर्थ = चन्द्रकला की अधिष्ठात्री देवी सिनीवाली गर्भाधान कर, सरस्वती देवी गर्भा 
धान करे, कमलमाली अश्विनी कूम।र दय जिनके अधिष्ठान से सन्तान सरवेथा देव कृपा- 
सम्पन्न, विनीत सत्वगुण युक्त तथा सम्पत्ति सम्पन्न होतो है -गभधिान करे, वश्वानर तेजोदान 
करे, ब्रह्मा अनुमन्त्रित करे तथा गभेदान करे । 
तदनन्तर शुक्ल यजु्वबोक्त मन्त्र को -- 
ॐ गायत्रे णत्वाछुन्दसा मन्थासि, श्रीर ॐ रेतो मूत्रं विजहाति 
योनि प्रविशदिद्दिय, इत्यादि मन्त्र पठ कर संयोग को श्राज्ञाहे। 


परिच्येदः | पोडश संस्कार प्रकरणम्‌ १३ 


ऋतु काल में स्त्री समागम- 
ॐ यत्तं सुत्तीमे हदयं {दनि चन्द्रमसि भितम्‌ । 
ददाह तन्सां तद्‌ वद्यात्‌ पश्येम शरदः शतं जोवेय शरदः शतं 
श्यणुयाम शरदः शतम ॥। 
इरा मन्त्र को पहकरर्‌ वटी हवी पत्नीके हदय देण को स्मरण करना चाहिये । 
ओौर एसा ही हृदगरस्पण प्रत्येक ऋतु समागममें करना हाता है । तदनन्तर “मदग 
गभविान कायंकौ पूति के लिय प्रधाशक्त्ि ब्राह्मण भोजन कराऊंगा, इसमे कर्माङ्गं देवता 
प्रसन्न होव, एसा संकत्प करके ब्रह्मणो को दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद ग्रहण पूवक यान्तु 
मातृगणाः सवं, दस प्रकार मन्त्र पटक्रर पाडणशमातृका का विसजंन करे । यही सक्षपसे गर्भा 
धान संस्कार का वणन हैं| [रा 
पुसवन संस्कारकममं म ओर मरी इत पत्नीके उत्पन्न टन्‌ वाल गभंके वीज 
ओर गभं सम्बन्धीय सलिनतादि दोषो की निवुत्ति देः निय तथा पुरुपसन्तानोरपत्ति भौर 
परमात्मा की प्रीति के अथं यह्‌ पुंसवन कायको कल्गा ओर उसकी निविध्न समाप्तिके हतु 
गणपति- पूजन स्वस्तिपुण्याह्वाचन तथा नान्दी श्रा कन््गा एसा संकत्प 1 मन्त्र- 
श्रो सुपर्णाऽसिगरुत्सां स्तिवृत्त शिरो गायत्रं चक्षुवु हुद्रथन्तरे पक्षौ । 
स्तोम श्रात्मा छन्दांस्यद्धानि यज्‌ धि नाम॒ स।मते तनर्वानदेव्यं 
यज्ञा यज्ञियं पुच्छं धिष्ण्याः शफाः सुपर्णोऽसि मरू्ममान्‌ 
दिवं गच्छं स्वः पत। शक्ल यजुवद श्र° १२-४- 
अथ इस मन्त्र को पटे। तत्पश्चात्‌ कर्माङ्खपुति के लिये दश ब्रह्मण भाजन का 
संकल्प करकैः ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेकर यान्तु मातृगणाः सवं एसा कट्‌ 
कर सातृगण का विसजन कर्‌ । यही संक्षेप से पुंसवन संस्कारकी विधि दै। धमं शास्तमं 
एेसी व्यवस्था है को इन सभी संस्कारों केकरने से संस्कार केद्वारा उपपातक अर्थात्‌ पितृ 
मातृ शरीरज करई्‌एक दोषोकाभीनाश होता दै एसा धमं शास्त्र का सिद्धान्त है। 
मधाजनन क्रिया के अनन्तर आयुप्य करण क्रिया की जाती है। 
उसमे शशु कं दश्निण करणं अथवानानि के समीप मुख करके मन्त्रका पट्ट 


मन््र-- "फें श्रग्निरयुष्सानस वनस्पतिभिरायुष्मास्तेन त्वाऽऽयुष्मन्तं करोमि । 
इत्यादि आठ मन्त्र तीन बार पट कर- 
मन्त-- ग्रो त्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य तयायरुषम । 


यवेषु व्यायुषं तन्नो श्रस्तु ज्यायुषम. ।। 
अर्थं = इस मन्त्र को तीन वार पडे। तदनन्तर पुत्रकी पूणं आयु चाहता हुवा । 
पिता शिशुक्रा हदय स्पशं करता हृवा- 
मन्त-  श्रों-दिवस्पदि प्रथम अज्ञे श्रग्निरस्मद्‌ द्वितीयं परिजातवेदाः, 
अर्थं = इत्यादि गथारह्‌ मन्त्रो का पाठ करे । तदनन्तर शिशु केचारो ओर ब्राह्मणो 
को विठाकर कुठ कृत्य करने होते हैँ जओौर शिशु कौ साता के द्वारा स्तनपान काल कुछ क्रियाय 


की जाती हैँ। | 
० दूसरा दोडश संस्कार प्रकरण समाप्त ® 


१४ सनातन धमं मार्तण्डः [ भ्रयमः 
गृहस्थधमं प्रकरणम्‌ 


तप्तमुद्रानिषेध-- 


यस्त॒ संतप्तशङ्धखादिलिङद्ध चिह्लतनुनंरः। 
स सर्वयातनाभोगी चाण्डाला जन्म कोटिषु ॥ 
दरिजं तु तप्त शद्खुदिलिद्धाङ्धिति तनुनरः। 
संभाष्य रौरवं यति यावदिन्द्रश्चतुदंश॥। 
शद्खुचक्रादयङ्खनं च गीतनृत्यादिकं तथा। 
एक जातेरयं धर्मो न जातु स्याद्‌ ह्िजन्मनः ॥ 
ङ्धुःचक्र मृदा यस्तु कुर्यात्तप्ताय सेन वा। 
स शूद्रवद्‌ बहिष्काथंः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥\ 
यथाश्मशानजं काष्ठमनर्हं सवंकमं चु । 
तथा चक्राङ्धितो विप्रः सवं कर्मसु गर्हितः ॥ इति । 
(वहन्नारदोये व पृथ्वी चन्द्रोदय मे) 


अथ =जो व्यक्ति शंख आदि चिद्यो से अपने शरीर को चिद्भित करता दहै वह्‌ सम्पूणं 
यातनावों को भोगने वाला तथा करोड़ों जन्म तक चाण्डाल योनिमे रहता है। तप्तशंख।दि 
चिह्लो से अंकित शरीर वाले व्यक्ति से संभाषण करने बाला व्यक्ति भी जव तक चौदह इन्द्र 
का राज्य न समाप्त हो जाय तव तक वह्‌ रौरव नरकमें रहता दै। शंख चक्रादि से िद्धित 
गाने नाचने वाला कर्मं यह्‌ एक जातिका धर्मदहै न कि द्विजन्म ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वैश्यो 
का) धमं है । मिट्टी (चन्दन) के द्वारा भी तपाकर जो शंख चक्र का चिल शरीरम चिद्भित 
करवाता है वह्‌ ब्राह्मणोचित सभी कर्मो से शूद्र की तरह बहिष्कार करने योग्य है। जिस प्रकार 
ए्मणशान (चिता) की लकड़ी सभी कार्यो मे निन्य है उसी प्रकार चक्र से अंकित ब्राह्मणभी 
सभी कर्मो मे निन्दनीय है। हमारे शास्त्रों में तप्त णंखादि का कहीं भी उल्लेख नहीं है, उसे 
दग्ध तनु कहा गया है वह भी उल्लिखित नहीं है, केवल-पवाकार-पिपीलिकाकार-चान्द्रायणादि 
ब्रत केद्वारा हीतप्ततनुका दही विधान है यही शास्त्र सम्मत दहै। युग के अनुसार कलियुग 
मे केवल कार्यं करनेवाला व्यक्ति हीदोषका भागीदहै न कि वोलने वाला । (निषेध वाय 
वृहन्नारदीये व पृथ्वीचन्द्रोदय मे) 


सायंकाल मे निषधकमं-- 
संध्याकाले भोजन निदामेथुनाध्ययनवजनात्‌ । 
यतिभिरपुत्रविधुरे विंधवाभिश्च नक्तसायाह्भव्यापन्यां 
दिनाष्टमभागे कायम्‌ । रात्रौतेषां भोजननिषेवात्‌ । (धमं सिन्धुः) 
अर्थ = सायंकाल मे भोजन निद्रा-पैथुन, अध्ययन आदि क। निषेध है । संन्यास्ियो कं 


दारा, पुन्न रहित पुरूषो के द्वारा, विधवा के द्वारा रात्रि से युक्त सायंकाल दिन के जाठवे भाग 
मे भोजनादि का विधान है उनको रात्रि में भोजनादि का निषेध दहं । 


परिच्छेदः | गृहस्थधमं प्रकरणम्‌ १५ 
ग्रहणकाल में निषिद्ध कम-- 


ग्रहण काले शयने कतेरोगो मूत्रे दारिद्रयं पुरीषे, 
कृभिर्मेथुने ग्रासशूकरोऽभ्यद्धः कृष्टी भोजने नरकम्‌ ॥ (धम सिन्धुः) 


अथर ग्रहण के समथयसोने से रोग मूत्र त्याग क्ररने से दरिद्रता, मलोत्सगं करने से 
नापदान (कृमि) के कीड़स्त्री संभोगकरनेसे गांव के शूकर, तेन लगाने से कृष्टी ( कोढी ) 
तथा भोजन करने सें नरक होता दै अतः ये सभी चीजं ग्रहण काल में निपिद्धदटें। 
भूकम्पे ग्रहणे यो हि करोति खननं भूवः 
जन्मान्तरे महापापो द्यद्धहीनो भवेद्‌ध््र्‌वम. । (श्रीमद्‌देवी भागवते) 
अथं = भूकम्प तथा ग्रहण के अवसर पर जो मनुष्य भूमि खोदता दै, जन्मान्तरमें वह्‌ 
पापी अंगहीन हाता हे। 
कातिकस्नानविधिः- 
इदं कातिकस्नानं प्रातः स्नानं प्रातः संध्यां च कृत्वा कार्यम्‌ । 
ताभ्यां विनेतरक्मनिधि कारात्‌। 
यद्यपि प्रातः सन्ध्यायाः सूर्योदये समाप्तिस्तथप्यत्र वचनवलादुदयाप्पर्व 
न्ध्यां समाप्य कातिक स्नानं कायं मिति नि्णंयसिन्धावुक्तम्‌ । 
नैवं ग्रन्थान्तरे दश्यते । एवंमासस्नानाशक्तौ यहं स्नायात्‌ । (निणंय सिन्धुः) 
अथे = यह कातिकस्नान प्रातःस्नान ओौर प्रातः सन्ध्या करके ही करना चाहिये, 
क्योकि स्नान संध्या के विना दूसरे कमंमे अधिकार नहींहोता। यद्यपि प्रातः सन्ध्या की 
समाप्ति सूर्योदय म होती दै तथापि बचन वलसे उदयके पूवं ही सन्ध्या समाप्त करके। 
कातिकस्नान करना चाहिये, यह निणय सिन्धुमें कहा है। णसा दूसरे ग्रन्थोंमें नहींदेखा 
जाता है । पूरे महीने भर स्नान मे असमश् को तीन दिन स्नान करना चाहिये । 
माघस्नान जारम्भ- 
तत्र पौषस्य शुक्लेकादश्यां पौणंमस्याममावास्याथां वा भाघस्नानारम्भः 
माघे दादशी पुणमादौ सभापनम्‌ । 
यद्ामकर संक्रमणप्रभृति कूम्भसंक्रमणपर्यं न्तस्नानं कारम्‌ । 
अथ =पौप कौ शुक्ल एकादशी या पूर्णिमा अथवा अमावस्या में माघ स्नान प्रारम्भ 
करना चाहिये । माघ कौ द्वादशी या पूणिमामें समाप्तकरे यामकर की संक्रन्तिसे कृम्भ 
की संक्रान्ति तक स्नान करे । उत्तम मकर संक्रान्ति है पूपकी पूर्णिमा के पहने सक्रांति होतो 
पहले प्रयागराज जाय कल्पवास देतु माघमे होतो पूपकौ पूर्णिमा को जाय (प्रयागराज के 
विसय मे निर्णय) । 
स्नान का समय ओर अधिकारी निण्य- 
प्ररणोदयभारमभ्य प्रातस्नानाऽवधिः भवेत्‌ । 
उत्तमं तु सनक्षत्रं चुप्ततारं च मध्यमम्‌ । 
सवित्यदिते भूप ततो हीनं प्रकोतितम्‌ ॥ 
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माघमासे रटल्त्यायः किचिदभ्णुदिते रवौ । 
ब्रह्मघ्नं चा सुरा्थं जा कं पतन्तं युनीमहे।॥ 
अथ = माघस्नान, अरुणोदय म आरम्भकर प्रातः कराल तक्र करे उत्तमस्तनान नक्षत्रों 
के दिखलाई पड़ने तक ओर मध्यम स्नानतारोंकेन होन तक ओर मध्यममे भी हीनं सूर्णो- 
दयकाल मंदहोतादहै। कुष्करं सूयदिय के होने पर माघमास मं जनग्ट्नै है करि निस 
व्राह्मणघातती, शरावौी तथा पतित क्रो हुम पवित्र करं । 
ब्रह्छचारो गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथ भिसरुकः। 
बालब्द्धधु वासश्च नरनारीनपुंसक!: ॥ 
अथं = ब्रह्मचारी, गृहस्थ वानप्रस्थ ओर संन्थासी तथा वालक्र, त्रृ्र, जवान स्वरौ, 
पुरुष ओर नपुंसक भी माघस्नानके अधिकारी हैँ । तालाव कवा चावसी नदी सरोवर 
इत्यादि म भो महान्‌ फल दै । (गंगा आदिनदधियोंमेंतो कहना ही क्या) 
अभिवादन निषध सवारी आदते प्रण।म की विधि लड्क्तियोंको गी टहै- 
श्रश्वारूढंगजारूढं धावन्तं मदगचितम्‌ । 
जपन्तं जलमध्यस्थं षड्विप्नान्नभिवादयेत्‌ ॥ 
अर्थ= घोड़े पर चट हुवे हाधी.पर चदं हुवे दौइते हुवे अहंकार मे युक्त, जण करते 
टे जल के वीन् खड हुवे इन सव प्रकार्‌ के ब्रह्मणो को प्रणाम नदीं करना चाहिये । 
ग्रश्युचिवशन्तमभ्यक्त' स्नानं शूर्वनेतं जपादिरतं पुञ्य जलभैक्ष्यादि भार- 
वाहं न नमेत्‌ । तन्नमते उपवासः । शूदनतौ तिरात्रम । 
ग्रन्ते छच्छंम. । देवतागुर यतिनमनाकरणे उपकासः । (धमः सिन्धु): । 
अर्थं -अणुचि, वमन करते हुवे तल स्नान करते हुवे जपादिमें लगे हवे ओर पुप्प 
जल भिक्षा आदिके भारकोदढोते हुवे को नमस्कार न करे । उसको प्रणाम करने पर उप- 
वास करे । शूद्रको प्रणाम करने परत्रिरात्र उपवास करे । अन्त्यजको प्रणाम करने पर करच्छं 
ब्रत करे । देव्रेता गुर्‌ जौर यतिको प्रणामन करने पर उपवास करे। 
द्रभिवादेन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य॒ वधन्ते श्रायु बिद्या यशो वलम. ॥ (मनुजी) 
अथं -=नित्य वड़ोकौसेतरा ओर प्रणाम करने वाने पुरुप का आयु धिदा, यण ओर 
चन ये नार्‌ पदार्थं वदते हैँ । 
पिताहि प्रभुरस्माकं देवतं परमं च सः। 
यस्य नो दास्यति पितास नो भर्ता भविष्यति ।। (बालमीकि रामायणे) 
ग्रथ हम लोगो पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व दहै, वरे हमारे लिये सर्वं श्रेष्ठ देवता 
दं । पिताजीहमे जिसकेाथमेदेदेगे, वही हमारा पति टौगा (वायुदेवता के छेइने पर 
कन्यावों ने एेसा कहा तव वायुदैवता ने शापदे दिया कन्यावोंको की तुम सव कुवड़ी ह 
जावा पिताने पृश पुत्नियो ग्रहदशा हूत्रा वतायो) 
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तस्य॒ तद्‌ वचनं भ्‌ त्वा कूशनाभस्य धीमतः) 
शिरोभिश्चरणौ स्प्रष्टा कन्याशतभभःषत ॥ 


अर्थं =-वुदधिमानु महाराज कुशनाभ का वह्‌ वचन सुनकर उन सौ कन्यावों ने पिता 
के चरणोंमें शिर रख कर प्रणाम किया आओौर इस प्रकार कटा (राजन्‌ वायुरेव अशुभ मागंका 
अवलम्बन करके हम पर वलात्कार करना चाहते थे धम्मं पर उनकी दृष्टि नहीं भौ ।) 
राजा जनक ने धनुपके द्रुटने परर मन्यो कोअन्ञादी कि सीता को ग्रहां ले आवो 
पन्त्ियों ने सीता से कहा जाके रामक पास चलना है-- 
तन्मेविणां वचः शरुत्वा सोता नत्वा स्वमातरम.। 
सखीभिः करिणीपृष्ठे संस्थितास्तीन्मुदान्विता ॥ (्रागन्द रामायणे) 
अर्थ=सीता ने मन्त्रियों के इस वाक्य को सुनकर माताकेवरणां मं नमस्तमर क्रिया 
ओर सहषं सखियों के साथ हथिनी की पीठ पर सवार हा गयीं । 


विवाह एवं अन्य शुभ कार्यं में माता पितादि के मृत्यु श्रशोच निणय- 


पुरुषत्रयपयन्तं प्रतिकूलं स्वगोत्रिणाम । 
प्रवेशान्निगगमस्तदत्तथा मण्डन मुण्डने ।॥। (मेधातिथिः) 
प्रेतकर्माण्यनिवत्य चरेन्नाभ्धुदयिक्गियाम । 


प्राचतुर्थं ततः पुंसि पञ्चमे शुभदं भवेत्‌ ॥ 

कृते तु निश्चये पश्चान्भृत्युभवति कस्यचित्‌ । 

तदा न मद्धलं कूर्यात्‌ कृते वेधव्यमाप्नुयात्‌ ॥ (गर्गाचायजो) 
कृते वाड निश्चये पश्चान्मुत्युभवति गोत्रिणः । 

तदा न मदकलं कार्यं नारी बेधन्यदं ध्वम. ।। (स्मति चन्द्रिका) 
वाग्दानानन्तरं यत्र॒ कलयोः कस्य चिन्मृतिः। 

तदोद्राहो : नेव कायः स्ववंशक्षयदोषत. ॥ 

प्रमीतौ पितरो यस्यदेहष्तस्याऽशु चिर्भवेत्‌ । 


नादेवं नापि वा पिन्यः यावत्पूर्णो नवत्सरः॥ (भ्रगुःजीनेकहाहै) 


अथं = विवाह के प्रसंग मे लिखा गयाःहै कि यदि वाग्दान के निश्चय हो जाने के पश्चात्‌ 
किसी गोत्री (गोत्र से सम्बन्धित) व्यवित की मृत्युहो जाय तो उस वपं कोई भी मंगल कायं 
नहीं करना चाहिये क्योकि उस स्थिति में स्त्री के विधवा होने कौ (याकिसीप्रकारको कमी 
की) संभावना है। तथा वाग्दानके वाद यदिदोनों कुलम (वर एवं कन्याके किसी का 
मरण हो जाय तो विवाह नहीं करना चाहिये इस तरह न करने से अने वंण के नष्ट होने 
कादोष होता है । जिस व्यक्ति के माताया पिता कास्वगवास होजाय उस कागरीर 
अपवित्र हो जाता है वहु एक वषं पर्यन्त दैव कायं तथा पितरों के कायंका अधिकारी नहीं 
है । अर्थात्‌ वह॒ पितृ एवं दैव कायं नहीं कर सकता किसी भी प्रकार का शुभ कायं करने पर 
हानि होगी समय पर फल अवस्य प्राप्त होगा शुभ कार्यं हो या अशुभ दोनोंका फल 
निचित है । 
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मातापित्रोमरणेव्षपर्यन्तं परान्नं गन्धमाल्यादिभोयं मैथुनमभ्य द्धस्नानं च वजंयेत्‌ । 
ऋतौ भार्यां उपेयदेव । श्रात्विज्यं लश्नहोममहादानादि-काभ्यकर्माणि तीथं यात्रा विवाहादि 
बद्धि भाद्युतं क्ममात्रंशिवप्‌जां च वर्जयेत्‌ । सन्ध्योपासनदेवपूजापञ्चमहायज्ञ तिरिक्त कर्मं 
माभ्रवन्‌र्थम्‌ । प्रमृत पितरौ यस्य देहस्तयाश्ुचिर्भवेत्‌ 1 न दैवं नापि वा पिनत्यंयावत्पूर्णो न 
वत्सरः ।। इति केचित । महातीयंस्य गमनमुपवासञ्रतानि च । संपिरडी श्रद्धमन्येषां वजयेद्रत्सरं 
बुधः । श्रस्यापवादः- 


अर्थ माता पिता के मरनेमें एकर वपे तक दूसरे का जन्नभक्षण गन्ध-माला आदि 
का भोग, मैथुन ओर तेल लगाकरस्नानन करे। ऋतु मे पत्नी-संगम श्रवश्य करे । ऋत्विक्‌ 
लक्ष होम, महादान आदि कम्य क्म, का कार्यं तौधवात्रा, विवाह आदि, वृद्धि श्राद्ध, युक्त सव 
कमं ओर शिवपूजन न करे । सन्ध्योप।सन, देव पूजनं ओर पञ्च महायन्न के अतिरिक्त सभी कमं 
वजित है । जिसके माता-पिता मर गये हँ उसका शरीर जव तक वपं पूरानदीं हौ जाता 
तब तक अपवित्र रहता दै, वह्‌ दैव या पितु कार्यं न करे महा तीथं याता उपवास ओर 
ब्रत दूसरों का सपिण्डन श्राद्ध, बुद्धिमान पुरुप वपं पयन्त त्याग दं । 

मृत्यु के समय रोना निबेव है- 


श्लेष्मा श्रुवान्धवैर्मुक्तं प्रेतो भुक्ते यतोऽवशः । 
श्रतो न रोदितव्यं ह क्रियाः कार्थाः स्व विशकितिः ॥ (याज्ञ स्मितिः) 
अर्थं = वान्धवों ढारा शोक में गिराये गये एलेप्मा (खार) ओर अश्व प्रत को वध्य 
टोकर (न चाहते हुये भी) खाना पड़ता ह अतएव रोना नहीं चाहिये, अपितु (प्रत के हित के 
निये) अपनी याक्ति के अनुसार (श्राद्ध) क्रिया करनी चहिये । 
इति संश्रुत्य गच्चेषुगहं बालपुरः सराः। 
विदश्य निम्बपत्राणि नियता द्वारि बेश्मनः॥ 
प्राचम्याग्न्यादि सलिलं गोमयं गौरसषपनन्‌ । 
प्रविशेरुः समालभ्य कत्वाऽश्सनि पदं शनं : ।॥ (याज्ञनल्क्य) 
अर्थं = (कुल बृद्धो के) इश प्रक (र कै वचनन सुनकर (शोक व्यागक्रर) वालको को 
आगे करके घर जावें। घरकेद्रार पर खड़ेहोकर नीम को पत्तियां कूचकरर, आचमन करके 
अग्नि, जल, गोवर ओौर पीने सरसों क{ स्पशे करं आर पत्थर परर पैर रखकर धीरे सेघरमें 
प्रवेश करे । 
कन्यादान अशंसा- 
यथाशदिति भूषणालंकृतकन्यात्रदाताऽश्वमेधयाजी, 
भयेषु प्राणदाता चेति चयः समपुण्याः । 
शरुत्वा कन्याप्रदातारं पितरः -सपिताघहाः । 
विमुक्ताः सर्वंपपिभ्यो त्रह्यलोकं ब्रजन्ति ते॥ (धमं सिन्धुः) 


अर्थ= यथा शक्ति भूषणो मे अरंक्रत कन्यादान का देने वाला अश्वमेध यज्ञ करने 
वाला ओर भयसे प्राण वचान वाला इक्ष प्रकर ये तीनों समान पुण्य वाले है । पितामहो के 
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सहित पितर लोग कन्प्रादान देन वाले मेजमन वंश को सुनकर सव्र पापांस मक्त टोकर 
ब्रह्मलोक को जति हं। ग्रह्‌ कन्पादानक। प्रनादै। वततान समयम कन्याभार्‌ स्वष्म 
ह दहेज वृद्धि के कारण श्रद्धा नहीं है कन्यादानदनव लेनैमं दोनो को अ्थसंकष्टके कारणं 
वलोभ वश शद्धा कौ कमी । 
पुन विवाहः - 
दुष्टलग्ने यथोक्त ॒ग्रहुताराद्यभायेऽन्यत्र पिदरुष्ट योगादचशुनकाले 
कृष्माण्डी घतहोभादि यथोक्त बिधि लिना सुतकादौ च चिवाहे 
जाते तयोरेव दम्पत्योः सुमुहूर्तं ॒पुन विवाहः कर्तव्यः ! (धमं सिन्धुः) 
अर्थ = दुष्ट लग्न में जंस। कहा गया दै, वेमे तारादिकेनदहोने पर अन्यत्र भी दुष्ट योग 
आदि अशुभ समय में कूप्माण्डा-घृत-हाम आदि कही हयी विशधिके विना सूतक आदिमेभी 
विवाह हो जाने पर उन्हीं पति पत्नी को अच्छे मुहूतं मं फिर विवह्‌ करना चादहियिये श्षास्व 
की आज्ञा दै इसी को पुनः विवाह कहते टं । 
कन्यादिदानएकेहीवार- 
सकृदंशो नियतति सकरत्कन्य। प्रदीयते। 
सकृदाह ददानीति चीण्येतनि सतां सकृत्‌ ॥ (मनुस्मृति) 
अर्थं = भादयों में पतृक सम्पत्ति का वंटवारा एक ही वार होता है कन्यादान एक 
ही वार होता है, किसी वस्तुकादानएकदहीवारहोता है, ये तीनों काये सज्जनो के लिये 
एक ही बार होतेहैये धमे शास्वकी आज्ञाह। 
विधवा विवाह निषध-- 
नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित्‌ । 
न विवाह विधवृक्छ बिधववेदनं एुनः।॥ (सनु) 
अथं = विवाह के वेदोक्त मन्त्रो मे नियोग कहीं नहीं लिखा ह । ओौरन तो विवाह के 
विधायक शास्त्रों मही कहीं विधवा विवाह्‌ का उल्लेख हं । 
ग्रयं द्विजैहि चिहद्भिः पशुधर्मो विर्गरहितः। 
भनुष्याणामपि पभरोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ 
अर्थं = विद्वान्‌ ब्राह्यणो न इस पशु धर्म को अत्यन्त निन्दा कीदै मनुप्योमे भौ वेन 
राजा के समय से यह्‌ पशु धमं प्रचलित हुवा है। 
यस्या स्ियेत कन्याय{ वाचा सत्ये कृते पति। 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ 


अर्थ = वाग्दान हो जाने के बाद जिस कन्या का पति मर जावर एसी कन्याकं साथ 
आगे कहे हुये विधि के अनुसार उसका देवर विवाह करे । 


यथा विध्यधिगस्येनां शुक्लवस्त्रां शुचिव्रताम्‌ । 
मियोभजेता प्रसनात्सङृत्सकृद्ता वृतो ॥ 
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प्रथं = वह्‌ देवर यथाविधि) (विव।होक्त विधि) से नियोग कर उस पवित्र ब्रत 
ओर राफद वस्त्र पहनने वाली स्त्री से गभवारण काल तक ऋतुकाल में एकवार समागम 
करे (एक लडका होने परत्यागसेरहैया शुरूसे ही विधवा के नियम का पालन करे यह्‌ 
उत्तम है) । 
एक भाई के पुत्र समी पुत्रवान-- 
श्रातुणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान्‌ भवेत । 
सर्वस्तिांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरत्रवीत्‌ 11 (मनुजी ने कहा है) 
अर्थ = एक ही माता-पिता से उत्पन्न अनेक भाइयोमेसेयदि एक ही भाई पूत्तवान्‌ 
दो तो उसीएक ही पुत्र से सभी पुत्रवानु होगेएेसा मनुनेकहारहै। 
आठ प्रकार के विवाहो का लक्षण- 
त्राह्यविवाह्‌-त्राह्यो विवाह श्राहुय दीयतेशक्त्यलंकृतः । 
तज्जः पुनात्युभयतः पुरुषानेक विशतिम्‌ ॥! (याज्ञवल्क्यस्मरतिः) 
अधं ब्रहमविवाह्‌ वह होता है जिसमें (वर को) बुलाकर (उसे) यथाशक्ति आभूष- 
णादि से अलंकृत कन्या प्रदान की जाती है; एसे विवाह से उत्पन्न पत्र (अपने पूवंके दश आगे 
आने वाली दश तथा अपनी पीढी को मिलाकर) इक्कीस पीढीयों को पवित्र करता है। 
देवार्ष विवाहू--पज्ञस्थ ऋत्विजे दैव श्रादायाषंस्तु गोदयम्‌ । 
चतुर्दश प्रथमजः पुनात्थुत्तरजश्च षट्‌ ॥ 
अथं = य्रल्लानुम्ठान कै समय ऋत्विजि को (यथाशक्ति अलंकृत करके) कन्या दी जाय 
तो वह्‌ दैव विवाह होता टै जव दो गाये लेकर कन्या दी जाती है तव वह्‌ आपं विवाह होता 
है । इनमें देव विवाह से उत्पन्न पत्र (सात पहले को ओर सात वाद की इस प्रकार) चौदह 
पीढीयो को जर आपं विवाह से उत्पन्न पुत्र (तीन पहले ओौर तीन वाद की ) छः पीढीयों 
को पवित्र करता दहु) 
प्राजापत्यविवाहू--इत्थुक्त्वा चरतां धर्म सहया दीयतेऽथिने । 
स कायः पावयेत्तज्जः षट्‌ षड्‌ वंश्यान्सहात्मना ॥1 
अथं =साथ रहकर धर्म का आचरण करो एसा कहकर जव कन्या विवहेच पुरुष 
को प्रदान की जाती हैतव काय विवाह होता है; इस से उत्पन्न पुत्र अपनी पीढी कोम्रौर 
` छः पटले एवं छः वाद को पीदढीयो को पवित्र करता दै । 
भ्रा त्रर गान्वर्वादि विवाह लक्षणानि- 
श्रासुरोद्र विणादानाद्‌ गन्धर्वः सभयान्मिथः । 
राक्षसो शुद्धहरणापेशाचः कन्यकाछलात्‌ ॥ 


अथं = अधिक धन लेकर कन्या प्रदान कौ जाय तो वहु असुर विवाह होता है, 
परस्पर प्रम होने पर जो विवाह होता है वहु गान्धर्वं कहलाता है । युद्धम हरी गयी कन्या 
से विवह्ट राक्षसर विवाह होतारहै ओर कन्या को छल पूवक फुसलाकर किया गया विवाह 
पशाच होता। इन सभी विवाहो में सवं श्रष्ठ है ब्राह्या विवाह यथाशवित धन देकर व श्रद्धा 
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पर्वकर उसको सेने वाला लेकर दोनो अपने कल का उत्थान करते कन्या तथा पृर्रोंको 
परेचने वाले समस्त वणं अपने कुन को ओर स्वयम्‌ को भी ब्राह्मण वर्गं सभी जातिर्यां नरकादि 
योनि कौ प्राप्ति करेगे । दहेज कौ प्रथा सवको नष्ट कर देगी पुत्र तो विक्रीहो जाता 
उसका दिया पिण्ड दान नहीं मिलेगा । जल दान एवं ओं कोई शुभ कायं करने काअधि- 
कारी नहीं होतादै। इससे ब्राह्मण वगं एवं सभी वर्णोको यथा शक्तिजो दे उसेश्वरद्धा 
पूर्वक ले दहेज के धन को शास्वोंमे लिखा सभी के उपयोगी नहीं होता है। ग्रो कन्या होती 
उसका अधिकारिणीं। 


नारी समादर से फल अनादर से दोष- 


यत्र नाय्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। 
यत्र तास्तु न पुञ्यन्ते स्व्वस्तित्राऽफलाः क्रियाः ॥ 
अथं = जिस कुलम स्तियोका समादरदै वर्हां देवता लोग प्रसन्न रहतेर्ह ओर 
जहां एेसा नहीं है उस परिवार मे समस्त यागादि क्रिया वृधा होती दहै । कन्या विक्रय कौ 
तरह पुत्र के विवाहमे भी कन्याके माता पिता से दव।कर धन लेना एक प्रकार का पुत्र विक्रय 
टै । कन्या के पिता माता का यह्‌ कत्तव्यटैकिकन्याको कुछ अलद्कुारादि देकर वरकेहाथ 
मे सम्पण करे कन्यारत्न को अवश्यही ग्रहण कर लेना चाहिये । श्रद्धाके साथ उसको कभी 
नाजायत कष्ट न देना चाहिये । धन के लिये पीडा देना ये नीचता दै वड़ा पाप है। इसी पाप 
से आज भारत के वहुत से समाजो का आजकल अधः पतनदहो रहा कुटुम्ब मे विरोध ओौर 
आशान्ति उत्पन्न करना अधमं ओर अविचारक कायै गृहस्थाश्रम मे शान्ति कत्पतरुहै 
दाम्पत्य प्रेम उस कल्पतरु क। मूल है । विवाह संस्कार के वाद दाम्पत्यप्रेम के साथ पति पत्नी 
संसार यात्रा को निर्वह्‌ करते ह। इस संकेत पर सभी लोग ध्यान दं तो सवका कल्याण होगा । 
कन्यावस्या का लक्षण- 
यावन्न लज्जिताऽद्धानि कन्या पुरुष सन्निधौ । 
योन्या दीनि न गुह्योत तावद्‌भवति कन्यका ॥ 
यावच्चेलं न गृह्लयति यावत्‌ क्रोडति पांश्युभिः। 
यावहोष न जानाति तावद्भवति कन्यका ॥ 
अथे जव तक पुरूष के निकट अने में लज्जिता होकर स्त्री अपने अङ्खों को 
आवृत न करे तभी तक कन्यावस्था समञ्ञनी चाहिये । जव तकं स्त्री वस्त्र ग्रहण नहीं करती 
है धूलि आदि से खलती रहती दहै ओर कामादि विपथ दोष कुछ भी नहीं जानती है तभी 
तक उसको कन्यावस्था है। इस अवस्था मे माता पिताक कत्तव्य है कि कन्याको इस 
प्रकार की शिक्षा देवें जिस से वह भविष्यत्‌ मे पतिव्रता, सती, अच्छी माताव धाम्मिक रमणी 
वन सके । सकल धमं शास्त्रमे ही स्त्रियो की शिक्षा के लिये आज्ञा देते हें । 
स्त्री कभी स्वतन्त्र नहीं रहै- 


पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने) 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्यमर्हृति ॥ (मनुजी ने) 
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अथ = स्त्री कन्यावस्था में पिता के अधीन रहुती ह। यौवन कालमें पतिके 
अधीन रहती है ओर ब्रृद्धावस्था में पुत्र के आधीन रहती है। कभी भी स्वतन्त्र करने योग्य 
स्त्री जाति नहीं है । पतिदेवता के साथ स्त्री का उपास्य उपासक भाव है। 


पति के द्वारा अपमानितस्त्रीको क्या गति- 


मान्या चेर्श्रियते पुर्वं भार्य्या पतिविभमानिता । 
ज्ीणि जन्मानि सा पुंस्त्वं पुरषः स्त्रीत्नमर्हति ॥ (कात्यायन संहिता मे) 


अथं =यदि निर्होपा माननोधा भार्य्या पत्तिके द्वारा अव मानितादहोकर मरे तो 
तीन जन्म तक वह॒ स्त्री पुरुष योनि को ओर पुरूष स्त्री योनिको प्रप्त होतेह । 
श्रदृष्टाऽपतितां भार्य्या यौवने यः परित्यजेत्‌ । 
स जीवनान्ते स्त्रीत्वञ्च वन्ध्यात्वञ्च समाप्नुयात्‌ ।! (दक्ष संहिता) 


अथं = निर्दपा ओर निष्पापा भार्य्या को जो गृहस्थ यौवनकाल मे परित्याग करता 
है वह मृत्यु के अनन्तर दूसरे जन्ममे वन्ध्यास्त्री होताहै। 


कन्यादान का नसषमय- 


श्रष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नव वर्षा तु रोहिणी) 
दशवर्षां भवेत्‌ कन्या श्रत ऊद्धरजस्वला । (संवत्तं संहिता) 


अथ अठ वषे को अविवाहित कन्या गौरी नव वषं की रोहिणी ओर दश वषं की 
कन्या कटी जातौ हँ । इस से अधिक्र वषं को कन्या रजस्वला कहलती है । इस प्रकार की 
रजस्वला कन्थाजिस के घरमे हैवहाँं उसके माता पिता व ज्येष्ठ राता नरकमें 
जाते ह) 
श्रदुष्टरज से दद्यात्कन्याये रत्न भूषणम्‌ । (ग्राश्वलायनः) 
श्रप्रयच्छन्समाप्नोति भ्रूणहत्या मृता वृतौ । (याज्ञवल्क्यः) 
अथं = इन वचनो से सिद्धै कि रजस्वला होने से पहले ही कन्यादान की आज्ञादी 
गयी है । अतः इन सव प्रमाणो से कन्या कौ आयु के विषय में सामान्यतः आठ व्षंसे 
लेकर वारह वपं तक की आज्ञा ग्रौर विशेषतः कहीं आठ वषं मं विवाह होने की प्रशंसा, कहीं 
दश वषे मे विवाह होने की प्रशंसा ओर उस से अधिक वथः क्रममें विवाह हाने कौी निन्दाकी 
गयी है । शस्त्रो मे । 
स्त्रियों के छः दोष- 
पानं दुञ्जनसंसगः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 
स्वप्नोऽन्यगेहवासश्च नारी संदूषणानि षट्‌ ॥ (मनुः) 


अथं = पान, दुरज्जन का सङ्खं पति से विरह्‌, इधर-उधर घूमना, असमयमें निद्राव 
दूसरे के घरमे वास, स्त्रियोंकेयेस्वाभ।विक छः दोष हैं| 
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तदर्षाद्ढादशत्काले वत्तं मानभसक्‌ पुनः। 
जरापश्वशरोराणां याति पन्चाशतः क्षयम्‌ ॥ (सुभ्रुत मे) 
अथे =साधारणतः १२ व्पको आगरम रजोदर्शन प्रारम्भ होकर ५० वषंकी आयु 
मे ब्राद्धक्य आन पर समाप्तहोनादहै । वारह वपं तमक्रानरजो देणन क्रा साधारण कन 
दै। इस से क्मओआयूुमं या अधिक आयुमं भी विशेयं कारण होने पर रजो दशंन टो 
णक्ता है । 
ऋतुकाल मे गमन न करने से दोष- 
4रणहत्यामवाप्नोति ऋतौ भा्यपिराङ्मुखः। 
सा त्ववाप्याऽन्यतो गम्भं त्याज्या भवति पापिनौ ॥ (न्यससं हिता) 
अथं = ऋतुकाल मं अपनीस्त्रीमं गमन नक्रनेसेपुर्मकोश्रण हत्या का पाप होता 
है ओर यदि ऋतु मती स्त्री दूसरे प्रुष से गव्भत्पिादन करावे नो वह्‌ पापिनी व त्याज्या होती 
ठै। स्ती को ऋतु होना सृष्टि विस्तार के लिये दै प्रकृति के ओर से। 
परदा प्रया सनातन से- 
तंतथा भाषमाणं वं पितरं मितभाषिणी। 
उवाच वचनं बाला ललितं धम्मं संयुतम्‌ ॥ 
नाऽहं दृष्टि पथं राज्ञां गमिष्यामि पितः किल । 
कामुकानांनरेशानां गच्छन्त्यन्याश्चयोषितः ॥ 
धम्मशस्त्रे भरतं तत सयेदं वचनंकिल । (देवी भागवते) 
एक एव बरो नार्य्या निरीक्ष्य: स्यान्न चापरः ॥ 
अथे = (उस कन्याको उस के पिता महाराजसु वाहने कहा चलो स्वयमूवरमें 
लेजारहेथेतो उसने एेसा कहा) पिता जीके इस प्रकार कहने पर शशिकलाने उन को 
निम्नलिखित घम्म मूलक मधुर वाक्यवहादै। दे पितः राजावों के नेत्रं के सामने नहीं 
आगी क्योकि व्यभिचारिणी स्वयां ही कामुक पुरूषो की हप्टिके सामने आती हैँ। धम्मं 
णास्त्रमे मैने सुना है कौ पतित्रता स्त्री केवल अपने ही पति को देखेगी ओर किसी पुरुषकी 
ओर कभी दृष्टिपात नहीं करेगी । जो स्त्री अनेक पुरुषों के ृष्टिपथ में आती है उसका 
पाति व्रत्य नष्ट होतादैक्यो कि उस समय यहस्व्ी मेरी भोग््रा वन जाय एसी कामना 
सभी पुरूप करने लगते हँ । जो राज कन्या हाथमे वर माला लेकर स्वयमुवर सभा में आती 
है उसको वेश्या की तरह सभी कौस्त्री वनना पड़ता दहै । जिस प्रकार वाराद्भना दुकानें 
जाकर वरहा समागत पुरूपों को देख कर गुणागुण का विचार करती है धर्मशास्तों के अनुसार 
ब्राहया विवाह सवं श्रेष्ठ है । 
अवरोध प्रथा की पुष्टि वेदादि शास्वोमेभीकी गयी दै। 
ऋग्वेद के अष्टम मण्डल के चौथे अध्याय के २६ वें सुक्त मे लिखा है- 
योवां यज्ञभिरा वृतोऽधिवस्त्रावधूखि। (ऋग्वेद) 


प्रथं =ग्रवगुण्ठन वस्र हारा प्रावृता वधूको तरहयज्न केद्वारा जो भ्रावृत है । 
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रामायण के कई एकं स्थानों मे अवरोध प्रया को बाते लिखी हवी है-- 
यान शक्या पुरा द्रष्टुः भूतेराकाशगेरपि। 
तामद्य सौतां पश्यन्ति राजमागंगता जनाः ॥ 
ग्रथ = श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रजी के साथ सती सोता को वनवास के लिये राजपथ 
जातो हुवी देखकर श्रयोध्यावासियों ने कहा कि “पहले जिस सीता देवी को खेचर जीव भी 
नहीं देखने पाते थे उसी माता कोग्राज राजमागं के पथिक लोग भी देखने लगे । मृतपति 
रावण को देख कर मन्दोदरी विलाप करती हुवी कह रही दै कि - 
द्ष्ट्वा न खल्वसि क्रुद्धो माहिमाऽनवगुण्ठिताम्‌ । 
निर्गतां नगरहारात्पद्‌ भचामेवाऽऽगतां प्रभो ॥ 
प्रथं =हे स्वामिन्‌--मं तुम्हारी महिषी होने परभी म्रवगुण्ठनत्याग करके भ्राज 
नगरसे वाह्र पैदल यहाँ ग्रायी हु इस को देखकर भी क्या तुम्दे क्रोध नहीं होता है यह 
देखो तुम्हारी सव स्त्रियां ग्राज लज्जा व श्रवगुण्ठनको त्याग कर के वाह्रग्रा गयीदँएेला 
देख कर भी तुम्हं क्रोध क्यो नहींहोरहादह। 
इन सव प्रमाणो के दारा प्राचीन कालम श्रवरोध प्रथाथी एसा निश्चय होता दै 
परदा प्रथा प्राचीन है। 
पर स्त्री गमन पुरुष को पर पुरुष गमन स्त्री को क्या करल-- 
यः स्वनारीं परित्थज्य निर्दोषां कूल सम्भवाम्‌ । 
परदाररतो वा स्यादन्यां वा कृर्ते स्त्रियम्‌ ॥ 
सोऽन्यजन्मनि देवेशि स्त्रीभूत्वा विधवा भवेत्‌ । 
या नारी तु रपति त्यक्त्वा मनोवाक्काय कर्मभिः॥ 
रहः करोति वें जारं गत्वा वा पुरुषान्तरम्‌ । 
तेन कर्मं विपाकेन सा नारी विधवा भवेत्‌ ॥ 
ग्रथ = निर्दोषा, कुलीन भ्रपनी सती स्त्री को छोडकरजो परस्त्रीमें रतहो 
जातादहैया परस्त्री को अपने घरमे डाललेता है उसको इस पाप से परजन्म मेस्त्री जन्म 
तथा वाल वैधव्य भिलता है । इसी प्रकार जो स्त्री अपने पति को छोडकर एकान्त मे पर पुरुष 
के साथ व्यभिचार करती दै, उसकोभी आगे जन्म में वाल वेधव्य प्राप्त होतादै। स्त्री 
पुरुष दोनों के सच्च रित वने रहने के लिये इस त्रत में केसी उत्तम शिक्षादी गयी टै सो पाठक 
मात्र ही समद्चेगे । 
ज्येष्ठ मात में अनुष्ठान योग्य वट सावित्री त्रत 
सावित्री पतिव्रता का प्रमाण- 


तीव्रब्रत में जहाँ पर सत्यवानु को अल्पायु जानकर अश्वपति अपनी पत्री सावित्री 
से कहते ह किं "अन्य किसी को पतिरूप से वरण करो" उस समय सावित्री उत्तर देती है- 
नान्यमिच्छाम्यहं तात मनसाऽपि वरं प्रभो। 
यो मया-च वृतो भर्तासमे नान्यो भविष्यति ॥ 
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पतति मत्वा न मे बुद्धिविचलेच्च कथन्न) 

सगुणो निर्गुणो वापि मूखंः परिडत एव्रवा॥ 

दीर्घथुरथ चात्पाथुः सवे भर्ता संन्नप्रभो। 

नान्यं वृणोमि भतत्तरिं यदि वः स्याच्छुसीपदिः॥ 

अर्थं = पिताजी, म मनसे भी अन्य पुरूष का वरण नदीं कर सक्ती, जिनको एक 
वार पतिरूप से वरण किया, वेहीसदा केलिये पति रगे । सत्यवानु करा अन्पायुं जानकर 
मेरी बुद्धि विचलित नहीं होती । वे गुणवानुया गुणहीनहां मुखया पण्डित्‌, दीघयुया 
अल्पायु हों, मेरे पतिवेहो चुके है, यदि साक्षात्‌ इन्द्र भी पिरूप्‌ म आवेंर्भ उन्टवरण 
नहीं करती । इन शब्दों मे पातिन्नत्य की कितनी महिमा द ओर सती स्वीका क्रितना तेज 
तथा अमोघ सत्य संकल्प भरा हवा है सो विचारवान्‌ व्यवितिमात्र ही समन्न सकते दं । विपत्ति 
के समय पतिव्रता स्त्रीको किस तरह पतिका साथ देना चाहिथ इनक्रा ज्वलन्त दृष्टान्त 
सावित्री देवी ने अपने चरित्र हारा संसार को दिखा दिया है । सत्यवान्‌ को मृत्यु एक वपं करे 
बाद होगी एेसा जानकर भी सावित्री ने उन्है नहीं षोड किन्तु अगन तपस्वाकेव्रलमे मृत 
पत्िकोभीजीवित करा लिया । केवल इतना ही नहीं, सुणोलास्वी का कत्तव्य ज। एवधुर 
कूल, पितृकुल दोनों कौ भलाई करनी दै, सो भी सावित्री देवी न पूरा कर दिया । यमराज 
को सन्तुष्ट करके पहिले अपने ण्वसुर मत्सेन का खोया हुवा राज्यदिना दिया तदेन्तर अपने 
अपत्यहीन पिता को पुत्र दिला दिया ओर अन्त में अपना उद्ण्य पूरा क्रिया। यह सभी 
गृहस्थ नर नारियों के लिये आदर्णं शिक्षाप्रद इष्टान्त है । परमात्मा घट्ट मेत्रिगाजमानटै 
ठेसा जानकर सभीसे प्रीति करनी चाहिये यह्‌ उपदेश धमं शास्त्र मं कितनी स्थानामं द्विया 
गमया है। 
मित्रद्द्टि से सवते प्रेम रक्ञावन्धन उत्सव श्रावण मे-- 


ग्रथ मां सवसूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ । 
ग्रहयेद्‌ दानमानाभ्यां मेत्र्यासिन्नेन चक्षुषा ।। (श्रोभद्धागवते) 
अर्थ -सकलभतो मे जीवात्मारूप से श्रीभगवान्‌ वसे हवे है, इमनि मिवरदृष्टि मे 
सवसे प्रम तथा सवका मान करना चाहिये 1 श्रावण महीनेमं जो, रक्षावश्बन त्योहार आतादै 
उसमे इस विज्ञान की अच्छी स्मृति दिलायी जाती है । क्योंक्रि विज्ञान जव तक्र मनुप्य जीवन 
मे कार्यरूप में प्रकट नहीं होता, तव तक उसकी पूरी उधयोगित्ता सिद्ध नहीं होती । यही कारण 
है कि श्चावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन भाई वहिन, मित्र-मित्र, छोटे बड़ भाई परस्मर के टाध 
मे राठी बांधकर हादिक मेल तथाप्रम का परिचय प्रदान करते हैं । ओर इक्का फल भवि- 
व्योत्तर पुराणमें यही लिखादहैकि:-- 
इन्द्रार्या यत्‌ कृतं पूर्वं शक्रस्य जय बुद्धये । (भविष्य पुराणे) । 
अर्थं = इन्द्र कौ राज्यलक्ष्मी जब असुराके हाथ चली गयीधीतो इन्द्राणी ने रक्ना- 
बन्धन द्वारा ही उसे पुनः प्राप्त कर ली थो । वास्तव मे भाई-भाई, स्वजन कुटुम्बो कौ एतना 
ही राज्य लक्ष्मी को लाती है ओर श्रातृविरोध ह्वी राज्यलक्ष्मी को विदेशियोंके हाथमे डाल 
देता है, यही शिक्षा रक्षा वन्धन पवंसे हमे प्राप्त होती दै। भगवानु अपने भक्त के लिये क्या 
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कू नहीं करते इसक। ज्वलन्त प्रमाण नृिहचतुदशी ब्रत मे प्राप्त होता दै। भगवान्‌ ने भवत 
शिरोमणि प्रह्लाद के लिये षण्डामकंक। वेत खाया, प्रारनाशकारी हलाहल पान किया, 
ग्रग्निप्रवेश किया, समुद्रप्रवेश किया सपदंणन दुःख देखा करिकरनिपीडन प्राप्त किया । न्रन्त 
मे सत्य किं विजय होती है-- 
सत्यं विधातुं निजभक्त भाषितं, 
व्याप्तिञ्च भृतेष्वखिलेघु चात्मनः । 

ग्रथ निराकार होने पर भी भक्त वचन को ही रात्य कर्ने के लिये श्रदुभुत नृसिह्‌- 
रूप धारण कर लिया । 

मनुष्य या राजा चाह कितना ही प्रताणीक्योनहो, यदि वह्‌ ग्रत्याचारी प्रजा 
पीडक, भगवन्नामनाशक, पापपरायर, सज्जनो को दुःख देने वालादहौो जायता उसका नाश 
ग्रवश्यम्भावी दै । हिरण्यकशिपु कितना वड़ा प्रतापी था, देववर से श्रजेय श्रमर था, किन्तु पाप 
का गुरुभार पूर्णं हो जाने पर समस्त प्रताभ मिद्रीमेमिन गया ग्रौर नखसे फाडकरमर 
दिया गया । इस कारण संसारम शवितका मद, नाणकादही कारण होता है, यह्‌ भी शिक्षा 
इस ब्रत से भिलती है। 


एक साथ दो शुभ कायं विवाहादि वषं मध्यमे निषय-- 
सोदराणां तुल्य संस्कारो वषं मध्ये निषिद्धः। 
गृ हनिर्माणविवाहो वषन्तिनंकायों । 
गृहप्रवेशस्य निषेधाभावाद्ग्‌ हपरवेशोत्तरं विवाहः कार्यः । 
सोदरयोः पुत्रयोः कन्यापुत्रयोर्ढा कन्ययोर्वा विवाहौ 
षरमाक्ताभ्यन्तरे विशेषतो निषिद्धौ पुरूषत्रेयात्भकर्कूले 
विवाहान्मौज्‌जी बन्धः षरमासे निषिद्धः । 
ग्र्थं = सहोदर भाया का समान संस्कारसाल भीतर निषिद्ध दै। मकनि का 
वनाना श्रौर विवाह वषं के मध्यमेन करे। | 
गृहप्रवेश के निषेधन होने से गृह प्रवेण के वाद विवाह्‌ करना चाहिये। सहोदरदो 
पत्रोकाया कन्या ग्रौर पुत्र का अथवा दो लड़कियों का विवाह छः महीने के भीतर विगेषतः 
निषेध है । कुल में तीन पुस्त के भीतर विवाह समे उपनयन छः महीने में निपिद्ध है । (ये उत्तम 
विधान है श्रौर विधान दँ परिहाररूप मे धमं सिन्धु निणंय सिन्धु म्रादिमें देखे) । 
पत्नौ शुभ कायं में साथ-- 


व्रतबन्धे विवाहे च चतुर्थोसहभोजने। 
व्रतेदाने मखे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति रदक्लिणे ॥ 
सर्वष्‌.धमेकार्यष्‌, पत्नौ दक्षिणतः शुभा । 
भ्रभिषेके विप्रपादग्रक्षालने चैव वामतः ॥ (गृह्यपरिशिष्टे) 
प्रथं = व्रत मे, विवाह मे, भोजन के समय, दान वैः समय, यज्ञ मे, तथा श्राद्धमे 
स्त्री पति के दाहिने तरफ रहनी चाहिये । म्रन्यतु श्रि (भी) सम्पूर्णं धर्मं केकार्योमेंभी 
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स्त्री को दाहिनि तरफ रहना चाहिये । किन्तु ग्रभिपेक (राज्यारोहण) तथा ब्राह्मणादिका 
पर धोने के समयस्त्रीको वामभागमं शुभ माना गयादहै। 
शुभ कायं मे भस्म का चिपुण्ड लगाके-- 
श्रद्धे यज्ञे जपे होमे वैश्वदेव सुरार्चने) 
भस्मत्रिपुण्डूः पुताट्मा मरत्थुः जयति मानवः ॥। (प्रयोगपारिजात मे) 
प्रथं = श्राद्ध, यज, जप, होम, वष्वदेव श्रौर देव पूजा में भस्म के त्रिपुण्ड लगानेसे 
पवित्रात्मा मनुप्य मृत्यु को जीतता दँ) 
भस्म लगाने को विधि श्रोमद्देवी भागवते- 
ॐ नमः शिवाय । इस मन्व से ब्रह्मण, क्षत्रिय, वेश्य को लगाना चाहि्यि भस्म 
का वड़ा महत्व एवं फल है । 
स्त्री शूद्रादि को भी लगाना चाहिये इस मन्त्र से-- 
शिवाय नमः । 
व्रतादि मे दातुन निषेध-- 
श्राद्धे जन्मदिने चव विवाहे जीणं सम्भवे । 
व्रते चवोपवासे च वजयेहुन्त धावनम्‌ ॥ 


क्ते @ 


ग्रथ~श्वाद्धमे जन्म के दिन विवाह मेंग्रणक्ति कालमेंत्रत मे एवं उपवास के 
दिन दातून नहीं करनी चाहिये । 
सर्वेषां वरणं कत्वामधुपकण प्‌जयेत । 
यजमानः सपत्नीको भरडपं भ्रविशेत्ततः ॥ 
इति प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः- 
ग्रथ = यज्ञादि कार्यो मे सभी द्विजो के वरर के पश्चातु मधुपकं (हल्दी एवं श्रक्षत) 
से पूजा करके तव यजमान कोस्त्री के साथ मण्डप मेप्रवेण करना चाहिये। 
० ३-तोसरा गृहस्थधर प्रकरण एवं प्रथम परिच्छेद समाप्त * 


सनातन धमं सातैण्डः 
हितीयः परिच्छदः 
श्र षक्ररणाम्ब्‌ 


श्राद्ध काल निर्णय - 
ग्रमावास्याऽष्टका वृद्धिः कृष्णपक्षोऽयनद्वयम्‌ । 
दरव्यं ब्राह्मण संपर्तिविषुवत्सुर्यसंक्रमः ॥ 
व्यती पातो गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसुययोः । 
श्राद्ध प्रति रुचिश्चते श्रादडकालाः प्रकोतिताः ॥ 
ग्रथ अमावस्या म्रष्टका (हेमन्त श्रौर शिशिर ऋतु के कृष्णपक्षो को चारो ग्रष्टमी- 
तिथ्या) को पुत्रजन्म के ग्रवसर पर कृष्णपक्ष मे, दोनों (उत्तर एवं दक्षि) अयनो मं, 
द्रव्य (करपरमाष) ब्राह्मण सम्पत्ति, मेष भ्रौर तुला राशि पर सूयं संक्रमण सूर्ये का दूसरी 
राणि पर गमन व्यतीपात (एक विशेष योग) गजच्छाया, चन्द्रमा भ्रौर सूये के ग्रहण के समय 
ग्रोर जव करने की इच्छाहो तव श्वाद्धका काल होता है। 
कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठाः पञ्चाग्निन्रं ह्यचारिणः। 
पितमात॒पराश्चव ब्राह्यणाः श्राद्धसंपदः ॥। 
ग्र्थं =कर्मनिष्ठ (विहित अ्रनुष्ठान मे तत्पर रहने वाले) तपस्वी, पञ्चाग्नि 
का स्राधान करने वाले, ब्रह्मचारी, पिता-माता कीसेवा करने वले ब्राह्मण श्राद्धमे ग्रक्षय 
फल के टेतु हाते है। 
धमं शास्त्रों मे लिखा है कि स्त्री सहित शुभ कायम श्री बृद्धि- 
अद्ध भार्य्या मनुष्यस्य भार्य्या श्रेष्ठतमः सखा । 
भार्यावन्तः क्रियावन्तो भाय्यविन्तः श्रियाऽन्विताः ॥ 


ग्रथ = संसार मेस्त्री पुरुष को ्रद्िनी स्वरूपिणी व परम मित्ररूपा है। जिनके 
भार्य्या है उन्हीं को सव धमं कार्यो मे सफलता व श्री वृद्धि हुवा करती है । 
अथर्ववेद मे यमलोक पितरलोकादि का प्रमाण- 


यमलोक, पितृलोक म्रादि के विषयमे वेदमें भी प्रमाण मिलते । यथा--ग्रथ्वंवेद 
६-१२-११८ मं यमलोक के विषय मे लिखा टहै-- 
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(ऋण्नो नरण॑मेत्समानो यतस्य लोके श्रधिरज्जुरायात्‌ । 
ग्रथं -हमनोगो करोण्माऋग नहो जिसमे ऋगा दने वाला -उत्तम्णं हाथमे 
रज्जु लेकर यमलोकमें हमं वांधने स्नाव । 
दसी प्रकार वृहदारण्यकोपनिपदू मं पितृ लोक के विपयमें लिवा है-- 
शे शतं मनुष्याणामानन्दाः स एकः पितणां जितलोक्तानामानन्दः । 
ग्रं =म्र्थातु मत्यं लोक के ग्रानन्द का णत गुणा ग्रानन्द पितृ लोक में मिलता है 
तरेत लोक के विपयमेंश्री भगवानुने गीताम कटा है किः-- 
“भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति सद्या जनोऽपि माम्‌ । 
प्रश्रं प्रेत के उपासक प्रेत लोक क) जाते ह्‌ ओ्रीर भगवानु के उपासक भगवानु को 
ही प्राप्त होते हं। 
स्वकमं श्रष्ट चारो वर्णो के मनुष्यों को चार प्रकार कोब्रेतत्व प्राप्ति काव्णन क्याहै, 
मनु जी ने-- 
वान्ताश्धुल्कामुखः प्रेतां विश्रो धर्मात्‌ स्वकाच्च्युतः । 
श्रमेध्यकणपाशी च क्षत्रियः कटपूतनः ॥ 
मेत्राक्षज्योतिकः प्रेतो वेश्यो भवति पूयभुक्‌ । 
चेलाशकश्च भवति शूद्रो धर्मात्‌ स्वकाच्च्युतः ॥ 
ग्रथ = स्वधमे ध्रष्ट ब्राह्मण वमन भक्षक उल्कामुख प्रेत हाता टै, क्मभ्रष्ट क्षत्रिय 
शव तथा विष्ठाभक्षक कट पूतन नामक प्रेत होता है, कमंश्रष्ट वैश्य पूयभक्षक मंत्राक्षज्योतिक 
नामक प्रेत हाता है श्नीर कममश्रष्ट शूद्र कोटभक्षक चंलाशक् नामक प्रेत होता है। 
अथववेद में भुत प्रेतो के विषय में प्रचुर प्रमाण भिलतेहैवेदोंमे श्रद्ध का प्रमानहै- 
यया अथववेद ८-२३-६ मे-- 
ये सूर्यं न तितिक्नन्त॒श्रातपन्तममुं दिवः। 
ग्ररण्यान्‌ वस्तवासिनो इुगन्धीं ल्लोहितास्यान्‌ ममकान्‌ नाशयामसि ॥ 
प्रथं =जो प्रेतगण सूर्यं तेज सहन करने में ग्रसमथहो कर दिनम छ्िपि रहते, 
जो देखने मं श्रौ हीन, मेषचमं परिधान कारी, रक्त मुख तथा दुगेन्ध शरीर ह, उन को मन्त्र 
शक्ति तथा द्रव्य शक्तिद्वारा नाश करगे । 


ओर भो २-२-८६ मे- 
दश बर्न मुन्बमं रक्षसो ग्राह्या श्रधि यन जग्राह पर्वसु । 
प्रथो एनं वनस्पते जीवानां लोकमुत्तम ॥ 
हे पलाशडद्रम्बरादिदशवृक्षशकल निमितमणे । 


प्रथं तुम उस मनुष्य कोजो कि, श्रमावस्यामें ब्रह्मराक्षस (एकं प्रकारकी प्रेत 
योनि ) द्वारा भ्राक्रान्त हुवा दहै, ब्रह्मराक्षस के प्राक्रमण सं मुक्त करोभ्रौर उस मूमूषुको 
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पुनर्जविन दान करो । इत्यादि इत्यादि श्रनेक प्रमाणवेदमे भीप्रेत योनि के विषयमे 
प्राप्त होते हं । 
ग्रथर्ववेद मे नित्य नमित्तिक पितरों के विपय में ग्रनेक प्रमाण मिलते रहै । 
यथा--अथर्ववेद के अष्टादश काण्ड से- 
सरस्वतीं पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञप्रभिनक्षमाणाः" 
प्रथ = दक्षिण भागम श्रासीन होकर पितृ गण सारस्वती का ग्राह्‌.बान करते हं । 
'“सरस्वती या सरसं यथाथोकूथैः स्ववाभिदेवि पित्‌ निर्मदन्ति" 
(1-4-11: ~) 
` श्रथ =म्राह्वान से सन्तुष्ट सरस्वती देवी स्वधाभोजी पितरों के साथ. ्रानन्द से 
विराज मान हाती हँ। 
उर्दारतामवर उत परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः। 
श्रसुम्‌ य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोवन्तु पितरो हवेषु ॥ 
ग्रथ = निकृष्ट उत्कृष्ट तथा मध्यम श्रेणी के पितृगणा जो सोम सम्पादनकारी 
यजमान को प्राण देते है, म्रहिसिक तथा सत्यवित ह, वे म्राहूत होकर हमारी रक्षा करं। 
इदं पितृभ्यो नमो श्रस्त्वद्य ये पूर्वासो ये श्रपरास ईधुः। 
ये पाथिवे रजस्या निषत्ताये वा नूनं सुवृजनासु दिक्षु ॥ 
ग्रथ =जो पितृगरण पहले ही पितृ लोक को चले गयेर्ह,जो म्भौ पृथ्वीलोकमे हैं 
ग्रौर जो दश दिशावोंमे व्याप्त टँ सव का नमस्कार) 
मात्वा वृक्षः सं बाधिष्ट मा देवी पृथिवी मही । 
लोकं पितृषु वित््वेधस्व यम राजयसु ॥। 
ग्रथ हे प्रेत । तुम्हें वृक्ष वाधान देवे, पृथिवीवाधान देवे, तुम यमराज के लोक 
मे जाकर वहां पितृ लोकमे सूखसे रहो । 
“सरं विशन्त्विह पितरः स्वा नः स्योनं कृष्वन्तः प्रतिरन्तं भ्राधुः" 
॥- ग्रं = इस यज्ञ में हमारे पूवज पितृगणा ग्राव ग्रौर तृप्त हाकर हमे सूख तथा भ्रायु 
प्रदान करे । 
ये निखता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः। 
सर्वा स्तानग्न ्रावह्‌ पितन्‌हविषे प्र्तवे ॥ 
ग्रं हे श्रग्नि । हमारेजो पितर भूमिमे गड़ेगये ह,जोदूरदेश में फेके गये 
है, जो जलाये गये हैँ ग्रौर जो संस्कारोत्तर पितृ लोक में स्थित हँ सवको हमारे दिये हुये हविर्भो- 
जन के लिये यहां पर लावो। 
प्रातः स्नानादि में तलमर्दन निषिद्ध है-- 
प्रातः स्नाने ब्रते श्रद्ध द्वादश्यां ग्रहणे तथा। 
मदयलेपसमं तलं तस्तात्तलं विवर्जयेत्‌ ॥ 
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प्रथं =प्राप्तःस्नानमे व्रत याश्राद्धके दिन, द्वादणी तथा ग्रहेण मतेन लगाना 
मदिरा लगाने केः सद्र । इसलिदे इन दिनो मं तेल नहीं लगाना चाद्धिये । 
मृतपितरों दो पिण्ड कसे प्राप्त होता है-- 
देवतां ऋषयः स्वं ब्रह्मणनिदमन्र्‌ वन्‌ । 
मृतस्य दीयते पिर्डः कथं गृह्टुन्त्यचेतसः ॥ 
भिन्ते पञ्चात्मके दहै गते पञ्चसु पञ्चधः। 
हंसस्त्यक्ता गतो देहं किस्म स्थाने व्यवस्थितः । (पिर्डोपनिषद्‌) 
ग्रथ देवता तथा ऋषियों ने भगवानु व्रह्मा से पृष्ठा के मृतमितराकराजो श्राद्धमं 
मिण्ड दिया जातादै, वे क्से उसका ले सकते हैं श्रीर पञ्बभूतात्मक देहु जव भूतपञ्चके 
मिल जाता दहै, तो जीवात्मा मरौर सृक्ष्मणरार करा निवास करटांदता दै । इन सव प्रमाशों के 
दवारा सिद्ध होता है करि, श्राद्ध कृत्य वेदानुमोाद्वित वेद्विक कत्य दहै ग्रौर मृतपितरोंके ही श्राद्ध 
होने है, जीविन पितरो के नहीं, जैसा कि, कहीं कहीं प्रान्तिने कल्पनाकी जाती दै। श्राद्ध 
के लक्षणा के विपये महूपि पराणर्‌ तश्रा सगीचिके जो रचन उद्धृत किये गये उसमे 
भी श्राद्ध कृत्य के साथ मृत पितगोंका दही स्पष्ट सम्बन्ध प्रमारित होतादै। अ्रथववेद एवं 
यजुर्वेद मं भी प्रमाणा मिलते टं । 
यजुर्वेद के १६ । ६७ में लिखा है-- 
ये चेह पितरोये च नेह यश्च विद्यां २। 
उ च नं प्रविश्य त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः 
स्वधाभिर्यज्ञं सुकृतं जषस्व ॥ 
ग्रथ =जो पितर इसलोक मेंर्टैःजा दस लोक में नहीं हु, जिनको हम जानते हैं 
ग्रौर जिनको नटीं जानते हे स्वंज्ञ अग्ने । उनको तुम जानतेदह्‌,सोग्राप पितरोके ग्रन्नसे 
णुभ.यज्ञ का सेवेन करो । उसी वेदके १८६। ५८ मं लिखा टै-- 
श्रयन्तु न पितरस्सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभि्देवयानः । 
प्रस्मिन्‌ = यज्ञेस्जवया भदन्तोऽधिन्नुवन्तुतेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ 
ग्रभं हमारे पितर्‌ देवतावों वेः गमन योग्य मागं से श्रावं इस यन्न मंग्रननसे प्रसन्न 
होकर वोले ग्रीर हमारी रक्षा कर। 
अथर्ववेद के १८ । ४८० । ७९ में लिखा है-- 
स्वधा पितुभ्यः पृथिवीषद्‌भ्यः स्वधां पितुभ्यः। 
ग्रन्तरिक्षषद्भ्यः स्वधा पितृभ्य दिविषद्‌म्यः॥ 
ग्रभ-जो पितर पुथिवीमे टँ उनके लिगे जो म्रन्तरिक्ष मे ट उनके लियेग्रौर जा 
स्वर्ग में है उनके लिये स्वधा क्रव्य देता हूं। 
| ओर भो अथर्ववेद मे-- 
ये श्रग्निदग्धा ये श्रनग्निदग्धामध्ये दिवः स्वधया मादयन्त । 
त्वंतान्‌ वेत्थ यति ते जात वेदः स्वधया यज्ञं स्वविति जुषन्ताम्‌ ॥ - 


३२ सनातन धम मातण्डः [ द्वितीयः 


म्रथ~जोग्रग्निमे दग्ध ह्मे ग्रौरग्रग्निमे दग्ध नहींहे चव लोकके मध्ये 
श्रमृब्र रूष श्रनननस प्रसन्न हह श्रगन। तुम उनका जानत होवे तुम्हारे दारा ग्रन्न सेवन 
करे । 
पर्बाह्हिकास्तु तिथयो देवकार्यो फलश्रदाः । 
तथा पराह्किका जेयाः पिति कार्यो शुभप्रदाः। (हेमाद्वि मे) 
प्रथं = पूर्वाह्न देवकाय मे प्रौर्‌ अ्रपराह्न पितृकार्यं मे शुभ फलदायी होता है । 
वक्षारोहणलोहाये विद्युज्ज्‌वाला दिघाग्निभिः। 
नखिदं्टिविपन्नानां तेषां शस्ता चतुदशी ॥ (महषि प्रचेता) 
प्रथं =वृक्षसे गिरकर मृत्यु, वज्रपात जन्य मृत्यु व्याघ्र श्रादि जन्तुवोंसे मृत्यु 
इत्यादि श्रपमृव्युमे चतुद्रणी को श्राद्धद्ोतादै। 


ग्रश्रुजां तु कृष्णा यत्रथोदश्थां मघासु च। 


प्रावृद्तो यमः भरतान्‌ पितुश्चाथयमालयात्‌ ॥ 
विसर्जयति भूर्लेकं कृत्वा शून्यं स्वकं पुरम्‌ । 
ते पुत्रादेः प्रकाडःक्षंति पायसं मधुसंयुतम्‌ ॥ 
कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति वे सुतान्‌ । 
ग्रमावास्यादिने प्राप्ते गृहद्वारं समाधिताः॥ 
श्राद्धाभावे स्वभवनं शापं दत्वा ब्रजन्तिति। 
श्रतो मूलैः फलैर्वापि तथाप्थुदकं तपणः। 


पितर॒ तुष्टिं प्रकूर्वोत नेव श्रद्धः विवर्जयेत्‌ ॥ 


[ऋ 


प्रथं =ग्रारिविनमास के कृष्णपक्ष मे, त्रयोदशी ्रौर मघामे, तथा वर्षा ऋतुमें 
अमराजमृत पितरों को यमालय सेष्ोड़ देते पितरपूत्रादिकोंसे क्षीर ग्रौर मधुयुक्तं 
पदां मिलने कोणास इस लोक मंभ्राते है । जव सूय कन्याराशिपर ग्रता दहै, पितर 
सभी यहां श्रातेदैश्रौर श्रमावस्याके दिन घरे द्वार्‌ पर्‌ उहूर कर श्रद्धन करने वाले 
नडको को णापदेकर पीठे यमलोक को चले जाते हं । इस कारणा कन्द, फन, मुल, श्रादिसे 
ग्रवश्य ही श्राद्ध करना चाहिये । 


श्रमावास्यादिने प्राप्ते गृहदारे समाध्रिताः। 
वायुमूताः प्रवाञ्छन्ति श्रद्धः पित्रुगणा नणाम्‌ ॥ 
यावदस्तगतं भानोः क्षुत्पिपासा समाकुल! । 
ततश्चास्तंगते सूर्ये निराशा बुःखसंथुताः ॥ (गरुड पुराणे) 


म्रथ=स्रमावस्या के प्राप्त होने पर पितर वायुलूप होकरश्राद्ध की श्रभिलाषा से 
धरकेदहार पर रहते टैँ। जव नक सथं त्रस्त नहीं होता, तव तक क्ष त्िपासा से व्याकुल 
हाकर ठहरते हैँ । परन्तु सूर्यास्ति टो जान पर निराशासे दृःखीहोकर श्रौर श्रपने वंशजो को 
शाप देते हुये पीछे चले जाते है । 


परिच्छेदः | श्राद्ध प्रकरणम्‌ ३३ 
श्राद्ध क्म का फल. - 
पुत्रानाशुस्तथाऽऽसोग्यनेश्यर्यभ्तुलं तथा । 
मरान्पोति पच्य छृत्दा श्राद्धः फ(ांस्च पुष्कलान्‌ ॥ (कार्णजिनि) 
ग्रथ = पितृपक्ष मेश्राद्ध करनेपर पत्र, प्राय प्ररोम्थ, श्रतुलणे$वर्यं ग्रौर्‌ ईस्सित 
वस्तुवा कौ यश्रष्ट प्राप्ति हाती है । यही सथ शस्व व्रिद्ध श्राद्धकाल निर्णेय तथ श्रनुकूल 
कालमंश्राद्ध करन से ग्रच्छे-ग्रच्छेफलोंकी प्राम्ति हत्ती ह। 
इस विषय मे हेमाद्रि में उत्तग प्रमाण तिलता ह । यथा-- 


देवोयदि पिता जतः शुभकर्मानुयोगतः । 
तस्यान्नममृतं सत्था देवत्वेऽप्यन्रुगच्छति ॥ 
गान्धर्वे भोगस्पेण पशुत्वे च त्रुगं भवेत्‌ । 
श्रद्धान्नं वायुरूपेण नारत्वेऽप्यनु गच्छति ॥ 


पानं भवति यक्षत्वे रानसत्वे तथामिषम्‌ । 
दानवत्वे तथा मासं प्रेतत्वे रुधिरोदकंड्‌ ॥ 
मानुषत्वेऽऽन्नप।नादि नन (नोगरसो भवेत्‌ ॥ 
ग्रथ =पिताने यदि शुभ क्रमंकेद्वारा देवयोनि को प्राप्त किया है, तो उनके निमित्त 
द्विया हुवा श्राद्धान्न प्रमृत रूप हकर उन्हं मिलेगा । इसी प्रकार गान्धवं योनि मे भोगषूप से, 
पशुधोनि मे तृणल्प से, नागयोनि में वायुक्ण से, यक्षग्ोनि मे मद्यह्म से, राक्षसयोनि में 
ग्रामिषलूप से, दानवयोनि में मांसरूप से, प्रेतयोनि में रुधिरल्प से ग्रौर मनुष्ययोनि में प्र्लादि 
विविध भोज्यरूप से श्रद्धान्न प्राप्त होता है । इन प्रमाणो से सिद्ध हुवा कि, संकत्पित पदार्थं 
तथा सद्धुन्प शक्तिके द्वारा सभी योनियों मे जीवों को शान्ति तथा उन्नति मिल सकती है। 
वास्तव में प्रत्येक जन्म को उच्चति याभ्नवनति के साथ निजकृतकमे-सम्बन्ध के ग्रतिरिक्त जन्म- 
जन्मान्तरलब्ध श्रात्मीय जनों की सङ्कुल्पशक्ति ग्राशीर्वादशक्ति तथा क्रिथाशक्ति का भी वहुत 
कुछ सम्बन्ध विद्यमान है, जिसको सूक्मदर्णी महात्मागण ही जानकर तत्व निर्णय कर सकते 
ट । ग्रतः इन सव रहस्यपुणं विषयों मे शंक। करना निरर्थक है । 
इस कृत्य के दारा नियमित रूप से सर्म्वाद्रत होने पर पित्रगण प्रीत होकर गृहस्थो फोक्या 
पया देते ह, इस विष्य में मार्कण्डेय पुराण में लिखा है । वथा-- 
ग्रायुः प्रजां धनं विद्यं स्वगं मोक्षं घुखानि च। 
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं -पित्तरः श्राडर्तपताः॥ 
ग्रथ = श्रद्धतृप्त पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु सन्तति, धन विद्या सुख, राज्य, 
स्वगं रौर मोक्ष प्रदान करते है| 


° चौथा श्राद्ध प्रकर समाप्त * 


३४ सनातन धम मातण्डः [ दितः 
तपण न करने सि दोष 


जिस प्रकार श्राद्धमे भी दैवतावों का ग्रावाहन पूजन होता दहै उसो प्रकार तपण 
मे भी देवता ऋषि श्रीर पितर तीनों केही निमित्त तर्पण विमेजातेरहै। 
त्पंणन्तु शुचिः कूर्यात्‌ प्रत्यहं स्नातको द्विजः । 
देवेभ्यश्च ऋषिभ्यश्च पित्रभ्यश्य यथा क्रमम्‌ । (शातातप) 
ग्रं = शुचिता के साथ प्रत्यह्‌ स्नातक दविज को यथा क्रम देवता, ऋषि ग्रौर पितरों 
का तपण करना चाहिये । 
नास्तिक्य भावाद्‌ यश्चापि स॒ तपयति वं चुतः। 
पिवन्तिदेहु  न््ःखावं पितरोऽस्य जलाशिनः ॥ (योगी याज्ञ ०) 
ग्रथं = नास्तिकता हेतु जो वंणज पत्र तशा नटीं करता दै, उसक्रे जलार्थी पितृगण 
उसके देह निःखलाव को पान करते दै, जिसके उसे घोर्‌ पाप मं लिप्त होना पडता ह । 
निपीडयति यो वस्त्र स्नानवस्त्रमतपिते । 
निराशाः पितरो यान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणम्‌ ।। 
ग्रथ = विना तपं किये जो स्नान वस्त्र को निचोडता दै, उसके पितृगणा निराश होकर 
शाप देकर चले जाते है । इत्यादि श्रनेक वचन तर्पण की कर्तव्यता के विषयमे प्राप्त दति दं। 
तर्षेण का विधान- 
ग्राब्रह्यस्तम्बपयंन्तं जगत्तृप्यत्विति त्र वन्‌ । 
क्िपेत्षयोञ्चलीं स्वस्तु सूर्यात्‌ संन्लिप्ततपंणम्‌ ॥ 
अर्थ इस मन्त्र से ग्राब्रह्मस्तम्वपरयेन्त समस्त विश्व के निखिल प्राणियों कौ तृप्ति 
के लिये एक श्रज्जलि या तीन भ्रञ्जलि जल देनेकी श्राज्ा की गयी है । यही संलिप्त तपण है । 
इन सव तर्षणों काफल व्याह क्या- 


एवं यः सवभूतानि तर्पयेदन्वहं दिजः: 
स॒ गच्छेत्परमं स्थानं तेजीसूत्तिसिनामयम्‌ ॥ 


ग्रथ सकल जीवों की तृप्ति के लिये नित्य नियमित रूप से जी तपा करते हँ उनको 
अनामय तेजोमय परमधाम प्राप्त होता है । यही धर्म शास्त्र विहित श्राद्ध तथा तपेणका 
रहस्य वर्णन दै | 
मलमास में भ्रतकोंकी क्रिया का निणंय- 
मलभासेमृतानां तु श्राद्धः यल्प्रतिवत्सरम्‌ । 
मलमासेऽपिकरतंन्यं नान्येषां तु कथंचन 1 (यथाऽऽहपेठोनसिः) 
प्रथं यही वात पैठीनसि ने कटा दै--मलमासमे मरे हुवो का प्रतिवाषिक श्राद्ध 
मलमासमे भी करे, दूसरों का किसी प्रकारन करे। 
मलमासम्रतानां तु सोरंभानं समाश्रयेत्‌ । 
स एव दिवसस्तस्य श्रद्धपिण्डोदकादिषु । 


परिच्छदः | सन्ध्या गायत्री प्रकरणम्‌ २३१५ 


ग्रथ =मलमासमं मरे हुये व्यक्तियों का श्राद्ध सौरमास के भ्रनुसार करना चाहिये 
ग्र्यात्‌ जिस राशिपर सूयां । वही दिन (मृत्यु के समय जो तिथि महीना व पक्षरहाहो 
जिस राशि पर सूयं रहै हों उसी राशिपर्‌ जव सू्े प्रा जावे वारह महीने मेँ तव वाषिक करना 
चाहिये तेरही कर दे वापिक वषमे करेये उत्तम निय हैप्रथाजो चली वो गलत है) 
एवं तिथि उसके श्राद्ध एवं पिण्डदान प्रादि के लिये शास्त्र राम्मत कही गयी है । (जिस प्रकार 
सभी मृतव्यकितियों का तयो दणाहादि (तेरही) क्रिया जाता है उसी प्रकार मलमासमेंभी 
मृतव्यविति का करना चाहिये वापिंक श्रादि वारह्‌ महीनेमें करना चाहिये जव जव मलमास लगे 
तव तव उसी व्यित की श्राद्ध करनी चाहिये ग्रन्य का नहीं एसा विधान दै शास्त्रमे मृत्युके 
दिन से १३ दिन पर तेरही १२ महीने मे वापिक। 


° पांचवा तपण प्रकरण समाप्त * 


® 
सन्ध्या गायना क्रणम्र्‌ 
सन्ध्याकमं का फल निणय-- 
सन्ध्या भी नित्य कमं है । अर्थात्‌ इसके प्रनुप्ठान से पापनिवृत्ति होती दै भ्रौर 
ब्राह्मी, वैष्णवी तथा रौद्री इन तीनों ब्रह्म शक्तियों के साथ सन्ध्योपासन के दारा नित्य 
सम्बन्ध स्थापन होने से स्वतः ही सन्ध्योपासक को श्रायः, शक्ति तथा श्राध्यात्मिक उन्नति 
प्राप्त होती है । 
ऋषयो दीघं सन्ध्यत्वाहीर्घसायुरवाप्नुधुः । 
प्रज्ञां यशश्च कोत्तिञ्च ब्रह्यवचंसमेव च ॥ (श्रीमनु जी) 
ग्रथ = दीघेकाल तक सन्ध्या करके ऋ दीर्घायु प्रज्ञा, यश, कोति भ्रौर ब्रह्य 
तेज लाभ करते हैँ । 
सायं प्रातस्तु यः सन्ध्यां स ऋक्षं पर्युपासते 
जप्त्वैव पावनीं देवीं सावित्रीं लोकमातरम्‌ ॥। (याज्ञवल्क्य जी) 
ग्रथ = प्रातःकाल तथा सायंकाल सन्ध्योपासना श्रोर गायत्री जप जो ब्राह्मण करता 
है उसक। सकल पाप नष्टहोजातादहै। 
सन्ध्या हीन को .क्यागति.नरकादि- 
सन्ध्याहीनोऽशुचिनित्य मनुः स्वंकमंभु । 
यदन्यत्कुरते कमं न॒ तस्य॒ फलभाग्‌भवेत्‌ ।॥! (महषि दक्षन) 
ग्रथ = सन्ध्या हीन अ्रशुचि पुरूष का किसी भी शुभ कमंमे प्रधिकार नहीं होता 
है । उसके किसी भी कमं का फल लाभ नहीं होता है। 
श्रहोरान्रस्य यः सन्धिः सु्यं नजत्र्वजितः। 
साच सन्ध्या समाख्याता मुनिभिस्तत्वदशिभिः।॥ 


३६ सनातन धमं मार्तण्डः [ दहितीयः 


ग्रथ =सुयं तथा नक्षत्र से वजित, दिवारात्रि के सन्धिकाल को सन्ध्या कहते ह| 
इस कारण सन्धिकाल के विचार से तात्‌ कालिक उपासना को भी सन्ध्या कहागया है। 
उपतिष्ठन्ति ये सन्ध्यां न पूर्वान च परिचंमाम्‌ । 
व्रजन्ति ते दुरात्मानस्तायिल नरकं नप । (विष्ण पुराणे) 
ग्रथ--जो दुरात्मा जन प्रातः सायं कोद भी सन्ध्या नहीं करता ठे, उसको मरणा- 
न्तर तामिस्र नरक प्राप्ति होतोदहै। इस प्रकार रो। धर्मशास्त्र मे सन्ध्योपारान तथा गायत्री 
जप कौ महिमा ग्रौर इसके प्रकरण में प्रत्यवाय वताया गयादहै। धमं शास्त्रम ग्रनेक प्रमा 
।मलतं हु । 
घर आदि मे सन्ध्या करने का फल निणय- 
गृहे त्वेकगुणा सन्ध्या गोष्ठे दश गुणा स्मृता। 
शतसाहलिका नयामनन्ता विष्णसन्निघौ 11 
बहिःसन्ध्या दशगुणा गत्तं प्रलवरणेषु च। 
खाते तीर्थे शतगुणा ह्यनन्ता जाल्ुवीजले ॥ 
ग्रथं घर में सन्ध्या करने से एक गणा फल, गोष्ठ (गोशाला) मं करने से दशगुणा 
फल नदी में करने से शतसहसखरगुण फल ग्रौर भगवानु विष्णु ्रादि के पासकरनेसे श्रनन्त फल 
होता है। इसी प्रकार क्षरने श्रादिके वाद वद्धिः सन्ध्या करने से दशगुणा फल खोदे हुये तीथं 
जल के पास करने से शतगुणा एल ग्रौर जाल्लवी जल में करने ते प्रनन्त फल प्राप्त होता ह । 
समय के विस्य मे लिख। टै-- 
सन्ध्या का उत्तमकाल-- 


उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्ततारका। 
श्रधमा सु्यसहिता प्रातः सन्ध्या त्रिघास्मृता ॥ 
उत्तमा रूवं सहिता भमध्य्ना लुप्तभास्फरा । 
कनिष्ठा तारकोपेता सायं सन्ध्या त्रिधामता ॥ (घममसार मे) 
ग्रथ प्रातः सन्ध्या में नक्षत्र सहित उत्तम है नक्षत्र वजित मध्यम भ्रौर सूयंसहित 
प्रधम है। इसी प्रकार सायं सन्ध्या में सूयं सहित उत्तम दै, सूर्यं रहित मध्यम हेग्रौरतारा 
निकलने पर भरधम है। 
उदयस्तमयाद्ध्वं यावत स्पाद्‌ घटिकात्रयम्‌ । 
तावत्‌ सन्ध्या मुपासीत प्रायरिचत्त ततः परम्‌ ।। (गोभिल महषि ने) 
ग्रथं = सूर्योदय तथा सूर्यास्तिके वाद तीन घटिका तक सन्ध्योपासनाका काल है। 
तीन घड़ी का जोड़ एक घनटा वारा मिनट हुवा इसके बीत जाने पर प्राय्चित लगता है । 
विप्रो वक्षस्त यमलं च सन्ध्या वेदाः शाखा धर्म कर्माणिपत्रम्‌ । 
तस्मान्मलं यत्नतो रक्षणीयं छिन्नमूले नव शाखा न पन्नम्‌ ॥ 
सन्ध्या मुपा सते ये तु सततं शंसितत्रतः। 
विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥ 


(-(--0. .#\. [५५811 (88608 2804 ) [15111 | 10181 \/(21811881.[)1011260 0 €>8100॥ 
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प्रथ = सन्ध्या के निपयम उपितदहैकितव्राह्यणा एक वृक्ष है सन्ध्या उसका मुलभाग 
(जड) है वेद णाखाये हुं घम एवं दम पत्तं | 
ग्रतः मुल की रक्ता प्रत्न से करनी नादय क्योकि मुल वेः नष्ट हानि पर शाखा एवं 
पत्र स्वयं नष्टहो जांयगे। जो व्यवित नियम पूर्वक प्रतिद्धिन रान्ध्या करतेर्हैवे पापां का 
धोकर ब्रह्य लोक में सुशोभित दते) 
विहित अविहित आसन निर्गय--मन्ध्यादि मे-- 
काम्यार्थं कम्बलं चेव भ्रष्टं तद्रव्त कम्बलम्‌ । 
कूष्णाजिने जान सिदिर्मोश्नि श्रीर्व्याघ्रचर्भणि ॥। 
कूशासने मन्त्र सिद्धिश्चात्र कार्या विचारणः। 
धारण्यां दुगल सम्दरूतिदो भाग्यं दारूञासने ॥ 
शासने तु दारिद्रसं पाषाणे व्याधिपीडनम्‌ 1 
तणासने यशेहानिः पल्लये चित्त विश्नमः॥\ 
जपध्यान तपो हानि्नस्त्रासनमिती रितम्‌ ॥ 
ग्रथ =ग्रासन के व्रिपय मे उपयुक्ता एवं फलके प्रसंगमं कहा गयाटै कि इच्छा 
को पूति के लिये कम्बल का ग्रासन उसमे भीलाल रंग का कम्बल श्वप्ठह (कृष्ण मृगचमं 
के प्रासन पर जप प्रादि करनेसे ज्ञान सिद्धि व्याघ्रचमं पर मोक्ष एवं लक्ष्मी की प्राप्ति कुणा- 
सन पर मन्त्र सिद्धि हती है । पृथ्वी पर (विनाविषछायेही) दुःख प्राप्ति लकड़ी के ्रासन पर 
दुर्भाग्य वांस के प्रासन पर जपकरनेसे दरिद्रता तथा पत्थर पर व्याधि एवं पीडा प्राभ्षि होती 
है । तृण के ग्रासन परजप करनेसेयणश को हानि पल्लव पर चित्तका भ्रम मं पड़ना तथा 
वस्त्र के श्रासन पर जप ध्यान तपको हानि होतीरै। इसी प्रकार अ्रनजान मे तृणादि त्रासन 
पर किया हुवा जप ध्यान व्यथं हो जाता है। सन्ध्या करने के समय मौन रहना होता है। 
यदि उस समय श्रकस्मात्‌ छींक ग्रा जाय, धूकना पड जम्हाई लेना पड़ तन्द्राभ्रा जायया भूल 
से मौनभद्ख टो जाय तो विष्णु स्मरण पूर्वक दक्षिणकणं स्पशे करना चादह्धिये । सन्ध्योपासना 
मे कुछ निषिद्ध दिन भी शास्त्र गं बताये गय हैँ । यथा जनना शौच के दिन सन्ध्या निपिद्ध दै) 
ग्रमावस्या, पूणिता, द्वादशो, संक्रान्ति ग्रौर श्राद्ध दिनोंमं सायं सन्ध्या निषिद्ध है। किन्तु 
निषिद्ध दिनों मे भी गायत्री जप किया जा सकता है । मानसिक रूपसे विना माला के प्रातः 
सन्ध्या पूर्वमुख होकर मध्याह्न सन्ध्या पूवं था उत्तर मुख होकर भ्रौर सायं सन्ध्या नैच्छत कोण 
की ग्रोर मूख करके करनी चाहिये । सन्ध्योपासना में विदित मन्त्र वेदिक ग्रन्थो मेद्रप्ट्व्यहं। 
यहाँ पर वाहूल्य भय से उन मन्त्रौ का उद्धरण नदीं किया गया । ब्रतः यर्हा पर गायत्री के 
विषय मं कुछ वणन किया जाता है । 
गायत्री उत्पत्ति एवं वेदमाता निर्णय आर व्याहूतियो के-- 


्राकारनबाप्युकारज्च मकारञ्च प्रजापतिः । 
वेदत्रयान्निरदुहद्‌ भूर्भुवः स्वरितीति च| 


त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌ । 
तदित्युचोऽस्याः साविव्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ।! (मनुसंहिता) 


३८ सन्ध्या गायत्री प्रकरणम्‌ [ दितः 


ग्रथ=प्रणव के श्रङ्कस्वूण श्रकार, उकार, मकारको तथा भूः भुवः स्वः नामक 
तीन व्याहूतियो को प्रजापति ब्रह्माने यथा क्रम तीनवेदस प्रकट किया है। उसी प्रकार 
'तदित्यादि' गयत्री तीन पादों को भी उन्होने तीनवेदसे प्रकट कियादह। गायत्री के वेद 
जननी होने कै विषय मे-- 
गायत्नी वेद जननी गायत्री पापनाशिनी । 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति दिवि चेह च पावन्‌ ॥ (शंखसंहितामें) 
सरथं =गायत्री वेदमाता हिगायत्रो पापनाशकरारिणी है, गायत्री जयक्ती पवित्र वस्तु, 
मत्य लोक यादयुलोक मं कहीं कुछ भो नहींदहै। 
गायत्री मन्त्र अन्वयाथसहित एव जप मे ॐ का निर्णय-- 


ॐ भूभुवः स्वः तत्तवितुर्वरेखयं भर्गो देवस्य धीमहि धियोयोनः प्रचोदयात्‌' 
इसी मन्त्रकाजपया चिन्तन करना चाहिये । 


श्रोकारमादितः क्रत्वा व्याहूतीस्तदनन्तरम्‌ । 
ततोऽधीयौत सावित्रीमेकाग्रः श्रद्धयान्वितः ॥ (कूम पुराणमें) 
प्रथ = एकाग्र चित्त से श्रद्धा युक्त हा कर प्रथम श्नोकार तदनन्तर भूभूवः स्वः नामक 
व्याहूतित्रय भ्रौर तत्पश्चात्‌ गायत्री का उच्चारण करना चाहि्ये। 
प्रणवव्याहूतिषुतां गायत्रीञच जपेत्ततः । 
समाहितमनास्तुष्णीं मनसा वापिचिन्तयेत्‌ ॥ (व्यास जी ने) 
ग्रथं =एकाग्रचित तथा मौन होकर प्रणव म्रौर व्याहति से युक्त गायत्री का जप 
प्रथवा मन में चिन्तन करना चाहिये । श्रींभूः भुवः स्वः तस्थ सवितुदवस्य (ततु) वरेण्यं 
भगः घी महि, यः (सविता) नः धियः प्र्ोदपात्‌ | 
गायत्री मन्त्र का अथ 
उ--प्रकार-उकार-मकार 
१--उत्पत्ति कर्ता ब्रह्मा-शकव्ति ब्राह्माणी जी 
२-पालन कर्ता विष्णु-शक्ति लक्ष्मी जी । 
३--संहार कर्ता महाकाल (शिव जी) शक्ति महाकाली जी । 
भ्‌ लोक, भूवः लोक, स्वर्गं लोक, तत्‌- वह सविता देव के श्च ष्ठतम तज काध्यान 
करतेहजो हमारी वृद्धिको प्रेरित करता दहै । वहु सविता देव मल, विक्षेप, श्रावरण दाप 
नाशार्थं तथा निष्काम कर्म योग,, भक्ति योग एवं श्रात्मनज्ञान कौ प्रर प्रेरणा करे। 
जिस देव्रता या मन्त्र का जय करे उसौ का ध्यान करे मन्त्राथ सोचकर । 


तदित्यवाङ्‌्मनोगम्यं ध्येयं त्सुयंमरडले । 
सवितुः सकलोत्पत्ति स्थिति संहारकारिणः ॥ 
वरेरयमाश्रयणीयं यदाधारमिदं जगत्‌ । 


भर्गः स्वसाजत्कारेण ह्यविद्याशक्ति दाहकम्‌ ॥ 
देवस्य . योतमानस्य ह्यानन्दात्करोडतोऽपि वा) 
धीमह्यहं स एवेति सच्चिदानन्द सूपभाक्‌ ॥ 


परिच्छेदः | सन्ध्या गायत्री प्रकरणम्‌ र्थ 


धियोऽन्तःकरण वृत्तीश्च प्रत्यक्‌ प्रणव चारिणीः। 
य इत्यलिद्ध धर्मोऽयं निविशेषात्म ङूपकः ॥ 
नोऽस्माकं यहुधाऽभ्यस्तं न्िन्नमेद दृशांस्तथा। 
प्रचोदयत्प्रेरयतु ब्रह्यात्मेक्यज्ञ हेतवे ॥ 
ग्रथं = तत्‌-सूय मण्डलम ध्यान करने योग्य वाणी ग्रौरमनसभी ग्रजेय। 
सवितुः = सम्पूण संसार्‌ कौ उत्पत्ति पालन ग्रौर नाण करने वाने । 
वरेण्यम्‌--च्नाधार के योग्य रौर जिसके प्राधार्‌ यरह्‌संसार है । 
भगेः--ग्रपने सालत्कारसेही ्रवियाशक्ति को नष्ट करने वाना । 
देवस्य--प्रका शित अ्रथवा ग्रानन्दमेक्रीडाकरने व्रानेका। 
धीमहि--मं वही सतु चित्‌ ग्रौर म्रानन्द, स्वरूप व्राला हू । 
ियः--ग्रन्तः करणा की वृत्ति ग्रीर सदा ग्रोकारमं विहार करने वाली । 
यः-- चिह्र ग्रौर धर्मो से णून्य भेद रहित परमात्मस्वररूण । 
नः- तसे दी भेब दृश्यसे भिन्न ठम लोगो क ग्रनक वार म्रभ्यस्त है। 
प्रचोदयात्‌--पर ब्रह्य कौ एकता को जानने के लिये प्रेरणा करे । 
सवितृ मण्डल मध्यवर्ती दीप्तिमान परमात्मा निमित्त कारणल्प से भूः भुवः स्वः 
नामक महाग्याहूतित्रय को (तथा) उस लक्षण रूप से सप्त लोक रूपी सप्त व्याहूतियों को । 
उत्पन्न तथा प्रकाशित करके उपादान कारणरूप से तद रूप वना हुवा है, उसके उस 
वरणीय तेज का में चिन्तन करता हं,जो तेज हमारी वुद्धि को धर्मश काम मोक्ष मे नियो- 
जित करता दै। 





व्राह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन च सर्वदा । 
क्षरत्यनोङक्रतं पूर्व परस्ताच्च विशीर्थते । (श्रीमनु जी ने) 
ग्रथं = मन्त्रके ग्रादितथा ग्रन्तमे प्रणव का उच्चारण करना चाहिये। श्नन्यथा 
ग्रादि ग्रन्त दोनो ही ग्रोर प्रत्यवाय होता दै। 
यही कारणदै कि गायत्रीकै भ्रादिम शो क्रहा जाता द तदनन्तर (भुवः स्वः' 
रूपी व्याहति त्रय का उच्चारण किया जाता दहै। व्याहृति किस को कहते हं इस विषय म- 
व्याहृतयो का प्रमाण एव गायत्री महिमा-- 


भूराद्याश्चैव सत्यान्ताः सप्तव्याहूतयस्तु याः । 
लोकास्त एव सप्तत उपय्थुपरि संस्थिताः ॥ 
सप्तव्याहूतयः प्रोक्ताः पुराकल्पे स्वयम्भुवा ! 


ताएव सप्त छन्दांसि लोकाः सप्त॒ प्रकीत्तिताः॥ 
(योगियाज्ञवल्क्य ने) 
ग्रथं = भूर्लोक से सत्य लोक पर्यन्त ऊपर उभर सन्नि विष्ट सात लोक सप्त व्याहूति 
कहलाते हैँ । पूरवंकत्प में ब्रह्मा ने इन्हें सप्तं व्याहूति कहीहैग्रौरये ही सप्त छन्द भी कटूलाते 
। इनमं से सतत्वरजस्तमो समय तथा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मय प्रथम तीन मह्‌ाग्यहूति कट 
जाते ह 
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गृहस्थो ब्रह्यचारो चख प्रणवाद्यामिमां जपेत्‌ । 
ग्रन्ते यः प्रणवं कूर्यान्नासा वृद्धि मवाप्नुयात्‌ ॥ 
(श्राह्लिन सुत्राबलीौ) 
ग्रथ गायत्री मन्त्रके श्रादिमें ॐ का उन्नारगा गृहस्थ एवं ब्रह्मचारी सभी को 
(एक ॐ लगा के श्रादि मे जप) करना चाहिये जी ग्रन्त में ॐ कहता है वह वृद्धि को नहीं 
प्राप्न हाता दै । 


गायत्रीञ्चेव वेदांश्च तुलया समतोेलयने । 
देदा एकत्र साङ्गास्तु गायत्रीञ्चेकतः सेमा ॥ (कमं धुराशे) 


प्रये गागयरत्री ग्रौर वेदोंको तौल मं तीलने पर एकश्रोर पडद्ध सहित वेद हुवा 
श्रीर एक श्रोर श्रकेली गायत्रीही रही दै। 
गायता न पर जाप्यं गायत्या न परं तपः। 
गायत्या न परं ध्यानं गायत्र्या न परं हृतम्‌ । (सहषि यमने) 


प्रथं गायत्री जप से उत्कृष्ट कोई जन नही, तप नहीं ध्रान नहींहै ग्रौर हवन 


श्रनेन विधिना नित्यं जवं यत्‌ प्रयत्नतः । 
प्रसन्नो यिपुलान्‌ भोगान्‌ भुक्त्वा मुरितं च विन्दति ॥ 
(सहरषि गौतम ने) 


ग्रथ व्रिधि पूर्वक प्रयत्नके साश् नित्य गायत्री जप करने से प्रसन्नता लाभ, 
विपुलभोग लाभ ग्रौर अ्नन्त में निःश्रेयस लाभ होता है। 
फामकामो लभेत्‌ कामं सत्ति कातस्तु सद्गतिम्‌ ` 
श्रकाभस्तदवाप्नोतति यद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ (विष्णधममोत्तिरे) 
ग्रथन=्गायत्री जप से कामना परायण जन को कामना की सिद्धि, सद्‌ गति 
चाट्ने वाने जनको सद्‌ गति प्राप्ति ग्रौर निष्काम जनं को परम पदतब्रह्मकी प्राप्ति होती दै। 
यही सव गायत्री जप को महिमा दहे) 
जपमराला के विषय मे शास्त्रों मेँ विचार किया गया है- 
जप करने के लिये मालावों का निर्णय-- 
स्फटिकेन््राक्षः सद्राषैः पुत्रञ्जीवेससुद्‌ भवः । 
क्षमला तु कतन्या प्रशस्ता ह्‌.युत्तरोत्तरा॥ 
श्रभावे याक्षभालानां कुशम्रन्थ्याथ पाणिना ॥। 


ग्रथ स्फटिक इन्द्रक्षि सद्राक्ष पुत्रञ्जीवक इनमे से किसीके दारा जप माला 
वनानी चादह्धिये । इनके प्रभव में कुशग्रन्थिकेद्राराया केवलदहाथ मंभीजपहो सरकताहै। 
इन के पृथक्‌-पृथक फल क्या क्या हैँ इस विषय मे, महयि ग्यास देव ने कहा है-- 
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हिरर्यगभंमणभिर्जप्तं शतशुखं भवेत्‌ । 
सहल्गुणमिन््रनैः सद्रास्नं नियुतं भवेत्‌ ॥ 
निथुतं प्रधुतं वा स्यत्‌ पद्मालस्तु न संशथः। 
पुत्रञ्जोवकजप्यस्य परिसंव्या न विद्यते ॥ 


प्रथ --हिरण्यगभेमणि के ारागायत्री जप करनेसे शतगुण फल होता है । इन्द्रश के 
दरा सहश्नगुण फल, रुद्रक्ष के हारा नियुत (एक लाख) गुण फल पद्मक्ष के ढारा नियुत 
(लस्न) य। प्रयत (करोड़) गुण फल प्रौर पत्रञ्जीवक केद्रारा जसे ग्रसंख्य फल ल।भ 
होता दै । इस प्रकार भिन्न भिन्नदेश काल तधा जम म।ल(-मेदसे गायत्री जण के फलत।र 
तम्य वताये गये ह । साधक इन सव श।स्त्रीय प्रदेशो णर ध्परान रखकर गायत्री जप करें 
तो विशेष लाभवान्‌ श्रवश्य हो सकंगे । 
यही धमेशस्त्र के सिद्धान्तानुसार सन्ध्य। तथा गायत्री का निगूढ विक्ञान पूर्णं ग्रली- 
किक रहस्य द । 
गायत्री रहति ज्राह्यण नाममात्र का- 
साचिन्याश्चाऽपि गायत्र्याः सन्ध्योपस्त्यग्नि कार्वयोः। 
श्र्नान(त्‌ कृषिकर्तारो बराह्मणा नामधारकाः ॥ (प(राशरस्मृतिः) 
ग्रथ =अ्रन्थकार परिषद्‌ का लक्षण कहते जो ब्राह्मण श्रज्ञानसे गायत्री भ्रौर 
सावित्री नहीं जानते, न सन्ध्यो पासन एवं प्रग्निटोत्रही करते है । केवलखेती से जीविका 
करते हैँ वे नाममत्रके ब्रह्मण दँ । एसे ब्रह्मणो कौ परिपद्‌ नहीं होती । 
गायत्री रहितो विप्रः शूद्रादप्यश्चुचिरभवेत्‌ । 
गायत्री ब्रह्म तच्वनज्ञाः सम्पृज्यन्ते जनैदहिजाः ॥ 
ग्रथं =जो ब्राह्मण गायत्री को नहीं जानत। वह शूद्रसेभी प्रधिक ग्रपव्रितव होता दै। 
परन्तु जो गायत्री ग्रौर्‌ ब्रह्य के तत्व को जानने वाल। दै वह संसार में लोग से पूजित होत। है। 
जपभालां पुष्पमालां कपूर रोचनं तथा । 
यो मूढश्चापंयेद्‌ भूमौ स याति नरकं ध्रुवम्‌ ॥ 
भूमौ चन्दन काष्ठं च रुद्राल्ं कुशम्‌लकम्‌ । 
संस्थाप्य भूमौ नरके वसेन्‌ पन्वन्तरावधि ॥ 
प्रथं =जपमाला, पुप्पमाला कर्पूर तथा गोरोचन को भूमिपर रखने वाला मूखं 
मनुप्य भी नरकग।मी होता है । चन्दन काष्ठ, शुद्राक्ष ग्रौर कुश की जड़ जमीन पर रखने वाला 
मनुष्य मःवन्तर पर्यन्त नरक वास करता है । 
रुद्राक्ष एक मूख ते चौदह मुख तक का एवे माला संख्या तथा फल प्रमाण- 


एक वक्त्रः शिवः साक्षाद्‌ ब्रह्महत्यां व्ययोहति। 
श्रवध्यत्वं प्रतिस्रोतो बह्धस्तम्भं करोति च ॥ 
द्विवक्त्रो हरगौरी स्याद्‌ गोवधाद्यधंनाशक्त्‌ । 
त्रिवक्त्रो ह्यग्न जन्माथ पापराण प्रणाशयेत्‌ ॥ 
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चतुवक्नः स्वथं न्या नरहत्यां व्यपो हृति! 
पचवक्वस्तु कालाग्निरगसम्यामस्य पापयुत्‌ ॥ 
षड्वकत्रस्तुगुहे ज्ञेयो श्रणहत्यादि नाशयेत्‌ । 
सप्तववत्रस्त्वनन्तः स्यात्‌ स्वरणंस्तेयादि पाप हृत्‌ ॥ 
विनायकोऽष्टदद््रः स्यात्‌ सर्वानुत विनाशकृत्‌ । 


भेरवोनवक्तस्तु शिवसाुज्यकारफः (1 
दशवक्त्रः स्त्रो निष्ल॒भूतप्रेतभय पहः । 
एकादशमुखोरे्द्रो लानायरफलप्रदः ॥ 
टादशास्यस्तथा दित्यः सर्वरोगनिवर्हृणः । 


भरयोदशमखः कामः सवं कामफलप्रदः॥। 
चवुर्दशास्यः श्रीकण्ठो वंशोद्धारकरः परः॥ 
(शिवरहस्य-शिवपुराण-देवीभागवतादि मे लिखा है) 


ग्रथ =एक मुख का र्द्रक्नि साक्षात्‌ शिव का स्वरूप होता है वह्‌ ब्रह्य हत्या तक को 
भीदूरकर देतादै। अ्रवध्यत्तका स्रोतदहै तथा दुष्करृत्यों को म्रगिकी तरह जलाने वाला 
सुकृतियों को प्राप्त कराने वाला होता है श्रीमान्‌ वना देता दै। द्विमुख का रुद्राश्च शिव एवं 
पार्वती का स्वकू्पदहै वह्‌ गोवधादिकेपापकोभीदूर कर देता है। त्रिमुखका रुदाक्ष न्रगि 
स्वरूप है निश्चय ही वह्‌ जन्म से सम्पूर्णं पापपुञ्ज कोद्र करदेता है । चार मुख वाला 
स्वयं ब्रह्यास्व रूप है वह्‌ नर हत्या के पाप कोदूरकर देता है। पांच मुख वाला, कालाग्नि 
स्वरूप दै यह परस्त्री गमन के पापकोदूर करनेवाला दहै। छः मूख का गुहुस्वरूपदहै वह्‌ 
भ्रण हत्या केपाप कोनष्टकर देतादहै। सात मूख वाल। ग्रनन्तस्वलूपदहै वह्‌ सोना चुरने 
से प्राप्त पापको द्रकरने व्राला होतादहै म्राठ मुख वाला विनायक स्वरूप है। वह्‌ सम्पण 
ग्रसत्यके पापको दुर करने वाला होताहै। नवमूख वाल। भैरव स्वरूप है वह॒ शिव के 
समीप पहुंचाने वाला होता है । दशमुख वाला विष्णु स्वरूप दहै वह्‌ भूत प्रेत के भयको दूर 
करने वाला होता है । ग्यारह मुख वाला रुद्रस्वरूप है वह्‌ भ्रनेक यन्नोके फल को देनेवाला 
होता है । वारह्‌ मुख वाला सूर्य॑स्वरूप है वह॒ सभी रोगोकोदूरकरने वाला होतादै। तेरह 
मुख वाला कामस्वरूप है वह सम्पूणं कामनावों को पूणं करने ताला होता है। चौदह मुव- 
वाला श्रीकण्ठ स्वरूप है वह्‌ सम्पूणं वंश का उद्धार करने वाला हाता दै। 

ये सभी फल रद्रक्ष माला केधारण सेटोता दैग्रतः इसे श्रवश्य धारण करना 
चाहिये । एक दाने तक का वहत वडा फल है पूरामाला १०८ दनेका होता दहै, 


श्रष्टोत्तरशतर्माला पंचाशद्धिः षडानन । 
श्रथता सप्तविशत्या कत्वा स्द्राल्मालिकाम्‌ ॥ 
धारणाद्वा जपाद्ापि हयनंतं फलमश्नुते । 
श्रष्टोत्तरशतेर्भाला सद्राक्षेर्धायते यदि ॥ (श्रीमद्‌देवीभागवते) 


म्र्थं = टे पण्मृख जो लोग एक सौ श्राठ रुटराक्ष दने की माला, पचास रद्रक्षि दाने 
को माला ग्रधवा सत्ताइस स्द्राक्ष दानेकीो माला वनाकर उसे धारण करते है या उसमे 
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जप करते हतो उन्हे ग्रनन्त फल सिनता है।जोलोग एक सौ ग्राठ रुद्राक्ष दानेकी माला 
पुनते हैँ । (उन्हे प्रत्येक क्षण एक-एवः ्रण्वमेध यज्ञ करने का फल भिलता है) 
पंचण्व्य वनाने को विधि एवं भिलाने का मन्त्र ब्रलग-अलग- 
गोम॒चं गोभयं्नीरं दधिस्पि कुशोदकम्‌ । 
निदिष्टं पञ्चंगव्यं तु प्रत्येकं काय शोधनम्‌ ॥ 
गोसूघ्रं तास्रवर्णायाः श्वेतायश्चापिगिोसयम्‌ । 
पयः काञ्चनं वणयि: नोलायाश्च तथादधि ॥ 
घृतं च ष्ण वर्णायाः सर्वं कापिल्मेव न । 
प्रलाभे सर्ववर्णानां पन्च गव्येष्वयं विधिः॥। 
यत्त्वगस्थिगतेपापं देहे तिष्ठति मानवे। 
ब्रह्यकर्चोपवासस्तु दहत्यग्ति रिवेन्धनस्‌ ॥ 


ग्रधं=गोम्‌्र, गोमय (गोवर) गोदुग्ध, गौकादधि तथा गोघृत एवं कूश वे जल 
से सवको श्रपना शरीर शुद्ध करना चाहिये । गोमतरतास्र वणं कीगौका गोवर सफेद गौ 
का-द्ध कांचन (सृनहरे) रगकी गौकादधि, नौलवणकोगौक्रा घी, काली गौका तथा 
ग्रभाव में सभी चीज कपिलागौ का तथान प्राप्त होन पर किसीभो वणं कौगौ का पञ्चगव्य 
वनाया ज। सकता है । पञ्व गव्य के विपय में एसा विधान दहै। हडिडयोकेग्नन्दरभी छिपा 
हवा पाप तथा ब्रह्य कूचं (कुश के पल्लव को पीस कर जलगार कर) भिलाने चाहिये । (कुश 
काजल मिला हवाश्रद्र कोन दे उसके लिये हानिकरं ब्राहमण क्षत्रिय वेश्य को लाभप्रद शूद्र 
को खाली पञ्च गव्य दे जिसमे कुश जल नहो) यह्‌ उसी प्रकारपापकोदूरकरदेताहै 
जैसे श्रग्नि लकड़ी को जला देती है । 


पञ्चगन्य भिलाने का मन्त- 

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌, 
इति मन्त्रेण गोम्‌त्रम्‌ । 

ॐ मानरत्तोके तनयेमान श्रायुषि भानो गोषु सानो श्रश्वेखु रीरिषः । मानो वीरान्खदर 
भाभिनोर्वधीहुविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे । इतिमन्त्रेण गोमयम्‌ । 

ॐ पयः पृथिन्यांपय श्रोषधीषु पयो दिन्यन्तरिजे पयोधाः पथस्व प्रदिशः सन्तु 
म्यम्‌ । इति मन्त्रेण गो दुरधम्‌ । 

ॐ दधिक्राणो श्रकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । प्रणस्मयु ५ षितारिषत्‌ । इति मन्त्रेण 
दधिः। 


ॐ घृतः घृत पावान ४ पिवत वस। पश्वानः पिवतान्तरिक्षस्य हविरिति स्वाहा । दिशः 
प्रदिशऽप्नादिशो त्विदिशऽअदिशषे दिग्भ्यः स्वाहा । इति मन्त्रेण घृतम्‌ । 


» ६-छठवां सन्ध्या गायत्रो पणकरण समाप्त 9 
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ब्रत का विषय एवं व्रत का फल तथा श्रचिकार निर्णय- 

त्रतञ्च सम्यक्‌ संकल्प ननितानुष्ठेयक्रिया विशेष रूपं तच्च प्रवृर्तिनिवृ्युभयरूपन्‌ । 

तत्र दन्यविशेष भोजन पूजादिकं प्रवृत्तिरूपं उपवासादिकं च निवृत्तिरूपं तच्च नित्यं 
नेमित्तिकं काम्यं च । 

नित्य मेकादश्यादि त्रतं नमित्तिकं चान्द्रायणादि व्रतं काम्यं तत्तत्तिथ्युपवासादि 
रूपम्‌ ॥1 (हेमाद्रि त्रत खण्ड) 

ग्रथं किसी लक्ष्य को सामने रखकर विशेष संकत्प के साथ लक्ष्य सिद्धिके ग्रथ 
किये जाने वाले क्रिया विशेष का नाम व्रत है । ब्रत प्रवृत्ति निवृत्ति भेद से दो प्रकार के तथा नित्य 
नैमित्तिक काम भेद से पुनः तीन प्रकारके होते हैं । द्रष्य विशेष भोजन तथा पूजादिके द्वारा 
साध्य ब्रत प्रवृत्ति मूलक ग्रौर केवल उपवासादि द्वारा साध्य ब्रत निवृति मूलक दहै ये दोनों 
ही प्रकारके ब्रत पुनः लक्ष्य भेद से तीन प्रकार के होते ह-यथा नित्यनैमित्तिक ग्रौर कम्य । 
एकादशी श्र!दि ब्रत जिनके न करने से प्रत्यवाय होता है उन्हें नित्यब्रत कहते दँ । पापक्षय भ्रादि 
निमित्त को लेकर श्रनुष्ठित चन्द्रायण प्रादि व्रत नैमित्तिक दहै किसी विशेष तिथिमें विशेप 
कामना के साथ श्रनुष्ठित ब्रत, जैसा कि प्रवैधन्य कामना से ज्येष्ठ कृष्ण चतुदश मं श्रनुष्ठित 
सावित्री ब्रत-एेसे व्रतो को काम्य त्रत कहते ह । इस प्रकारसे धर्मशस्त्रमें ब्रतके दोतथा 
तीन भेद कटे गये हैं । इसके सिवाय कायिक श्रौर मानसिक भेदसेभीब्रतकेदोभेददहोते ह। 

यथा शास्त्रमे व्रत का फल- 


व्रतोपवासनियमेः शरी रोत्तापनस्वथा । 
वर्णाः सर्वेऽपि मुच्यन्ते पातकेभ्थो न संशयः ॥ 


ग्रं व्रत उमवास नियम तथा शारीरिक तपके द्वारा सभी वणंके मनुष्य पाप 
मनत होकर पुण्य प्रभाव से उत्तम गति लाभ करते हैं। 
वयं सोमब्रते तव, यजु० ३।५६, श्रगने ब्रतपते व्रतं चरिष्यामि, यजु० १।५ सूयं 


। > 
कि 


व्रतपते व्रतं चरिष्यामि, १।२ त्रत मपेष्यन्‌ १ णतपथ १।१।१।१ इत्यादि मन्त्रो द्वारावेदमें 
भी व्रत की आज्ञाकी गयी है। 
ग्रत मे किस-किस का ग्रधिकार है, हेमाद्रि व्रत खण्ड मे लिखा है- 
“चतुर्णामपि वर्णानां स्त्री पुंसाधारण्येन ब्रतेष्वधिकारः' 
ग्र -चारों वणं केस्त्री पुरुषों कात्रतमें ्रधिकारहै। 
निजवर्णाश्रमाचारनियत शुद्धमानसः । 
व्रतेष्वधिकरतो राजन्नान्यथा विफल श्रमः 11 
प्रलन्धः सत्यवादी च सवं भृत हितेरतः। 
व्रतेष्वधिकरतो राजन्नान्यथा विफलश्रमः ॥ 


पर्वं निश्चित्य शास्ार्थं यथावत्‌ कमकारकः। 
{वेद निन्दको धीमानधि कारी त्रतारिष।॥ 
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ग्रथ अपने वणं तथा ग्राश्चरमानुसार ग्राचारनिष्ठ, पविघ्रचित्त, निर्लोभ सत्यवादी 
सकल जोवों के हितिमंरत पुसख्षकाहीत्रतमें ग्रधिक्ारदै। जो शास्त का मर्म जानं कर कमं 
करता है ग्रीर वेदनिन्दक नहीं दहै उसीकात्रत में श्रधिकार है। 
नारी च खल्वनुज्ञाता पित्रा भर्त्रा सुतेन वा। 
विफलं तद्‌ भवेत्तस्य यत्‌ क रोत्योद्‌'ध्वदेह्कम्‌ ॥ 
ग्रथ कुमारी पिता की ग्राज्ञा, सथधवाको पति कीभ्राज्ञा ग्रौर विधवा को पुत्र 
(प्रादि) की सम्मति लेकर तव ब्रत करना चाहिये, ग्रन्यथा निष्फल होगा । 
त्रतारम्भादि में तिथि निणय- 
उदयस्था तिधिर्यां हि न मवेह्नि सध्यभाक्‌ । 
सा खण्डा न व्रतानां स्यादारम्भे च समापने 
एतद्‌ व्यतिरिक्ता याम खण्डायां घ्रारम्भकालः, इति 
प्रथं जिस तिधिमें सूर्योदय होता है, वह्‌ तिथि यदि दिन कवीन तकनरहै तो 
खण्ड तिथि कह्‌लाती दहै, उस में व्रतारम्भ नदीं करना चाष्टिये । इस विपरीत प्रखण्ड तिथिमें 
व्रतारम्भ करना उचित है । ब्रत प्रनुष्ठान के पुवं दिन संधम से रहकर ब्रतारम्भ के दिन संकल्प 
पूवक श्रारम्भ करना होता है । 
यां तिथिं समनुप्राप्य उदयं याति भमास्करः। 
सातिथिः सकला ज्ञेया स्नानदान जपादिषु ॥ 
इत्यादीनि । इति सामान्य निरणंयोहेशः ॥ 
प्रथं वचन से ग्राह्य तिथि काकमंकालमे नहींहोने पर भी उसकी सम्पुणंता 
वचनो से रहना माना जता है वे वचन ये दँ-जिस तिधिमें सूयं का उदय होता है वह्‌ तिथि 
स्नान दान रौर जपादि कार्यो मे सम्पूणं मानी जाती है । जिस तिथि में चन्द्रमा त्रस्त होतेह 
वह तिथि स्नान दानादि कर्मोमे सम्पूर्णं मानीजातीदहै। उद्य के वाद दो मृहूतं ग्रधिक का 
ग्रौर ग्रस्त के पहले तीन मृहूतं प्रथिक का होना प्रायः इसतरह्‌दो प्रकार की तिथि की सम्पू- 
णता जाननी चाहिये । सामान्यनिणेयोदहेणः । 
सुतक अशौचादि नि्णेय-- 
व्रत यज्ञ॒ विवाहेखु श्राद्धे होमेऽचने जपे । 
आरग्धे सूतक न स्यादनारन्ध तु सूतकम्‌ ॥। 
ग्रथ व्रत, यज्ञ, विव।ह्‌, श्रद्ध, होम, पूजा, ग्रौर पुरश्चरण. जपादि मेंभ्रारम्भसे 
पहिले सूतक लगता है, ग्रारम्भ होने के वाद नहीं लगता है । रजोदशंन प्रादि दोषों में स्त्रियां 
स्वयं उपव्रासर कर ब्राह्मण को प्रतिनिधि वनाकर जपपूजादि करा सक्ती ह । पति प्रतिनिषि 
हो राकता है । श्नन्यथा पुत्र, श्राता, भगिनी भी प्रतिनिधि हो सक्ती है (एवं प्राह्यण भी 
दक्षिणा लेकर) प्रतिनिधि हो सकते चान्द्रायण प्रादि व्रतमे। 
१- क्षौर विधि द्रतादि के एक दिन एवं मुण्डन- 
चान्द्रायण प्रादि ब्रत में केश मुण्डन अवश्य करना होता है एवं यज्ञ भ्रनुष्ठन भ्रादि 
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मेभीयदि किसी कारण से मुण्डन प्रसम्भवदहोतो यजमान भ्राचा्थरं दोनों को दोनों कै लिये 
विधि रहै- - 


“मुण्डनाकरणे द्विगुणं प्रायश्चित्तम्‌” 


ग्रथ =-ग्र्धात्‌ मुण्डन के वदले द्विगुण प्रायश्चित्त करना चाहिये । सधवा स्त्रियों के 
लिये म्रादेश है समस्त केश उठाकर दो ग्रङ्गुलि परिमाण केशकाट देना चाहिये । उससे केण 
मुण्डन हो जता है। 

एकादशी जन्म दिन आदि में अन्नखने से दोपष- 


यानि कानि च पापानि ब्रह्महुत्यादिक्न च। 
श्रन्नमान्नित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे ॥ 
अघं स केवलं भुङ्क्ते यो भुङक्ते हरिवासरे । 
तद्दिने सवे पापानि वसन्त्यन्नान्नितानि च ॥ 
ग्रथ = ब्रह्महत्या भ्रादि समस्तपाप एकादशी के दिनि प्नन्न को श्राशध्रय करकेही 
रहता है । इसलिये एकादशी के दिन जो भोजन करता है, वह्‌ पपर भोजन करता है । ज्योतिप- 
णास््र का सिद्धान्त है कि, एकादशी तिथि को चन्द्रमा की एकादण कला का प्रभव जीवों पर 
णुकलपक्ष मे चन्द्र मण्डल द्वारा ग्रौर कृष्णपक्ष में सूयं मण्डल द्वारा पड़ा करता दै । 


चन्द्रमा काप्रमाव णशरीर मन सभी पर रहनेसे इस तिधथिमे शरीर की ग्रस्वस्थता 
ग्रौर मन की चञ्चलता सभी स्वाभाविक रूपसे वढ सकती है। इसी कारण उपवास द्वारा 
इष्ट पूजन हारा एकादशी ब्रत विधान का मुख्य रहस्य है । स्त्री पुरूष विधवावों के लिये म्रवश्य 
पालनोय ह । नित्य त्रत करके ही वताय गया है एकादशी को हरिवासर कहते है । 


रबीन्दुप्रासे हरि जन्म काले प्राणप्रयाणे हरिवासरे च। 
कन्याप्रदाने द्विजसुक्त दाने श्नन्नस्य भोक्ता नरकं प्रसाति ॥ 


रथ सुय चन्द्र ग्रहण में भगवान्‌ के जन्मदिन में किसी के मृतक होने पर एकादशी 
के दिन कन्यादान देने के दिन जिस दिन ब्राह्मणों को निमन्त्रण दिया हौ विना भोजन कराये 
न भोजन करे, इन दिनों मे भोजन करने वाल। व्यवित्त नरक गामी होता है । 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च श्राहिताग्निस्तथेव च! 
एकादश्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि ॥ (लिङ्ग पुराणे) 
विधवा या भवेन्नारी भुम्जीतेकादशीदिने। 
तस्यास्तु चुतं नश्येद्‌ श्रूणहत्या दिने दिने ।\ (कलत्यायनः) 


ग्रभ = गृहस्थ, ब्रह्मचारी साग्निक किसीको भी एकादशी के दिन भोजन नहीं 
करना चाहिये दोनों पक्ष की 1 यदि विधवा स्त्री एकादशी को भोजन करले, तो उसक्रा समस्त 
पूवं पुण्य नष्टहोजाता है्रौर भ्रण हत्या कापाप लगता है--श्रसमथे पक्ष में श्रपने पत्र 
ग्रथवा ब्राह्मण फे हारा उपवास कराने कौ विधि वायु पुराणमे भिलतीदहै। वालक, वृद्धया 
रोगो फलाहार करके भी एदादशी कर सकते है एेसा म।कंण्डेय ऋषि का मत है। 


परिच्छेदः | व्रत प्रकरणम्‌ ४७ 


एकादशी त्रेत का पारणद्(दशौमभेंही कर- 
पारणाहै न लभ्येत हादशी कलश्राऽधि चेत्‌ । 
तदानीं दशमीविद्धाऽप्युपोष्यकादशी तिथः ॥ इति ऋष्य श्ृङगोक्तेश्च । 
ग्रथ = ऋष्यश्यंज्घने भी कटा ह--पारणामेद्रादणी एक कलाभी ग मिलतीदहोतो 
एकादणी दणमी विद्धाएकादगी मे उपवास कर । 
एकादशी न लभते सकलह्िादशी भवेत्‌ । 
उपोष्यादशमी विद्धा यतिभिग हि भिस्तदा ॥ 
ग्रं =यदि एकादणी तिधिन रहै सम्पूणं दादौ तिधिददी गहे तौ संन्यासियो तभा 
गृहस्थो (एवं ब्रह्मचारियो) के लिये दणमो वेवी एकरादरणी का व्रत करना यादधिये। 
दशम्यनुगता हन्ति द्वादशं द्वादशौ फलम्‌ । 
धर्पा पत्यधना यंषि त्रथोदश्यां तु पारणम्‌ ॥ 
ग्रथ दशमी से प्रनुगता एकादणी, चयोदणी मे पारणा, वाटं द्रदिगी के फल को 
नष्ट करती है तथा धर्म, पुत्र, धन प्रौरम्रायु का नाण करती दै । (अर्थात्‌ त्रयोदशी मं पारण 
सर्वथा वर्जित है) । 
ग द्खादिदेवनदियो मे स्नान का फल निर्णय 
पक्षान्ते स्रोतसि स्नायत्‌ तेन नाथाति मत्पुरम्‌ ॥ (तिथितच्व) 
महाज्यैष्टचां तु यः पश्येत्‌ पुरुषः पुरुषोत्तमम्‌ । 
विष्णुलोकमवाप्नोति मोक्षं गंङ्धागम्बु मज्जनात्‌ ॥ 
ग्रं =ग्रमावस्या या पूणिमाको गद्खादि तीथ मेंस्नानक्ररनेसे यमलोक को नहीं जाना 
ता है । महाज्यष्ठी पूर्णिमा मे पुरपीत्तम का दणन करनेसेविप्णु लोक प्राप्ति ग्रौर गंगा स्नान 
करनेसे मोक्र लाभ होता दै। येही संव नित्यत्रत के पापनाशक तथा निःश्रेयसप्रद दृष्टान्त है| 
ग ङद्धास्तुति एवं गंगा भहिमा- 
नमासिगडगे तपाद पंकजं वुराघुरंवंन्दित दिव्य रूपम्‌ । 
भक्ति च भवित च ददासिनित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्‌ ॥ 
ग्रथं हे गंगे मै तुम्हारे कमलकूपी चरणों को वन्दना करताहूं। श्रापकं रूपको 
देवो तथा ्रसुरोंने भी वन्दना कीट । गंगे श्राप मानवो के भावके श्रनुसार भुष्ति (भोग) 
तथा मुक्ति (मोक्ष) को प्रदान करने वाली हो । 
त्वत्तीरे वसतस्त्वदस्बु पिवतस्त्वत्‌ वोचिलुतप्रेलतः । 
त्वन्नामस्मरतस्त्वदपित दृशः स्यान्मे शरोर व्ययः ॥। 
ग्रथ हे गगे--ैभश्राप मे यही प्राधनाकरतादहूंकिग्राप के किनारे रहता हुवा 
श्र।पकेजल का पान करता हवाश्नपकी लह्रो मे खेलता हुवा तथाच्रपिका स्मरण करता 


हुवा ही मै अपना शरीर ्राप को भ्रपित करद्‌, । 
विष्ण पादाव्ज सम्भूते गंगे त्रिपथ यामिनि। 


धर्म॒द्रवेति विख्याते पपं मे हर जाह्ववि ॥ 


1. सनातन ध्म मार्तण्डः [ द्वितीयः 


ग्रथ = विष्णु के कमल चरणोंसे निकली हवी दहै तिपथ ग।भिनी ध्म विन्दुके 
रूप मे ख्याति को प्राप्त होने वाली हे गंगे श्राप मेरे सम्पृणं प(पौंको दूर करदे। 
गंगागडः गेति यो त्रयाद्योजनानां शतैरपि । 
मृच्यते स्वपपेभ्यो विष्ण लोकं स गच्छति ॥ 
ग्रथ-चारसौ कोश्रदुर सेभी जो व्यक्ति गंगाजी क नाम लेता है वहु सम्पण 
पापो से मुक्त होक्रर विष्णु लोक को जता दहै। 
गंगा नदी तो रज दोष से हवित नहीं होती समुद्रगामिनी ग्यारह नदियों के न(म- 
सिंहुककरयोमध्ये सर्वानियो रजस्वलाः 
तासु स्ननं न कुर्वत वजयित्वा समुद्रगाः ।। इति। 
ग्रथ =रामुद्रग।ः =गङ्कदिनद्यः। गंगाजल केयोग से म्न्य नदियों का रजोदोष- 
दुष्ट-जल भी पवित्र हा जतादहै। देवल ने कठा दै-- 
गंगा च यमुना चेव प्लक्षजाता सरस्वतो। 
रजसा नाभि भयन्ते ये चान्ये नदसंज्ञिताः॥ 
शोणसिन्धु ह्रण्याख्याः कोकलोहितघघंराः 1 
शतद्रुश्च नदाः सप्त पावनाः परिकोतिताः 11 इति । 
अथं = गंग।, यमुन।, प्लक्षजत ग्रीर सरस्व्रती ये नदियां तथा जो नद संज्ञकं नदिर्यां 
है, वे रजो ध्मके दोषसे दूषित नहीं होती है सोन, सिन्धु, हिरण्य, कोक, लोहित, घाघरा 
शतद्रु (सतलज) ये सप्त नदियां पवित्र मानी गयी ह । समद्र गामिनी ग्यारह नदियों के नाम-- 
गंगा, महानदी, ताप्ती, कृष्णा, वेणी, गोदावरी, ताम्रपर्णी, तुङ्खभद्रा कावेरी, रेवा तभा गोमती 
ये ग्यारह नदियां समूद्रमे मिलने वाली हं। 
नदी क। लक्षण एवं धनुष्का प्रमाण- 
धनुः सहस्त्राण्यष्टौ गतिर्या सां न विद्ते! 
न॒ ता नदीशब्दवहागर्तास्ताः परिकोतिताः। (स्मृतिपतग्रह) 
मर्थं = चार हजार ्राठ धनुष्‌ की गति जिस नदी गे नदीं होती उन्हं नदी नहीं वल्कि 
गतं नम से विभूपित किया जति। दै। 
दादशाङ्गलिकः शंकुःतद्‌ द्रयंतुशयः स्मरतः! 
तच्चतुस्कं धनुः प्रोक्तं क्रोशो धनुः सहलिकः ॥ (विऽगुधर्मोत्तरे) 
ग्रथ = १२ अंगुल का एक शंकु २४ का एकणथ तथ उसक। चौगुना ६६--्जंगुल 
का एक धनुष्‌ तथा एक हजार धनुष्‌ क। एक कोश होता है । 
पाप कंसे होता है इस विषय मे- 
विहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌ । 
ग्रनिग्रहाच्चेन्दियाणां नरः पतनमृच्छति ।। (महषि याज्ञवल्क्य) 


ग्रथ -ण।स्व विहित कर्मो कान करना णास्त्र निषिद्ध कर्मोका करनाभ्रौर इन्द्रा 
के ब्रसंयम से व्यभिचारादि--इन तीनो के ढारा पप ग्रौर जीवका पतन होतादै। विष्णु 


परिच्येदः | ब्रत प्रकरणम्‌ धट 


संहिता मे इस प्रकार उत्पन्न पाप नव भाग मं विभक्त किये गे ह, यथा--च्रतिपातक, महा- 
पतक, अनुपातक, उपपातक, जाति ध्र णकर, संकरीकरण, श्रपात्रीकरण, मलावह ग्रौर प्रकीर्णं 
पातकः । प्रतिपातक माता, कन्या या पुच्रववू--गमन। महापतक- ब्रह्महत्या, सुरापान, 
सुवर्णस्तेय, गुरुपत्नी गमन तथा इन पापियो.के साथ संसग । अनुषातक--पितृव्यपत्नी, 
मातामही, मातुलानी, सास, राजपत्नी, पित्त मातु भगिनी, श्रोत्रिय पत्नी, पुरोहित पत्नी, 
अध्यापक पत्नी, वन्धु पत्नी, भगिनी की सखी सगोत्रास्तरी, चाण्डाली, रजस्वला या शरणागत 
स्त्री गमन, उच्चज।ति वताने के लिये मिध्याभाषण, गुरुजनों के विषय मे मिध्याभाषण । उप- 
पातक-गोवध, अयाज्ययाजन, परस्त्री गमन, म्रभोज्यभोजन, चाण्डालादि ्रस्पृश्य जाति का 
ग्रन्न भोजन, गुरुनिन्दा, वेद निन्दा परधन हरण इत्यादि । जति श्र णकर-त्राह्मण-पीडन 
मित्र वंचना मद्यक। प्राघ्राण लेना, पू्मथुन, पशु मेथुन 1 संकरीकरण~-ग्रम्य तथा अरण्यपशु- 
हिसा । अपाल्लीकरण कूत्सितवाणिज्य, शूद्र-सेवा, मिथ्याभावण । मलावह-पक्लि हत्या, जलचर 
हत्या, मत्स्यादि हत्या, कृभिकोट हत्या, मयसंशलिष्टद्रज्यमोजन । प्रकोणप्रन्यान्यसवपाप । 
विष्णु संहिता मे विविध नैमित्तिक त्रत कदे गयेर्ह। यथा-चान्द्रायण, पराकत्रत, प्राजापत्य, 
तप्तकृच्छ्‌ इत्यादि- 

समस्त पाप कंशाश्रय एवं चान्द्रायणादि व्रत विधिः-- 

यानिकानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च। 
केशानाभधरित्य तिष्ठन्ति तस्मात्‌ केशं वपाम्यहम्‌ ॥ 

अर्थं = ब्रहमाहत्यादि समस्त पाप केणका आश्य करके रहता दै, इसलिये प्रायश्चित्त 
मे केणवपन अवश्य कराना चाहिये । 

चान्द्रायण ब्रत विधिः- 


तिथिवृदेध्या चरेत्‌ पिण्डान्‌ शुक्लेशिद्यण्डसंमितान्‌ । 
एकंकं ह्वासयेत्‌ पिण्डान्‌ कृच्छचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ (देवलजौ ८१) 
एककं बद्ध येन्नित्यं शुक्ले कृष्णे च हापयेत्‌ । 
अमावास्यान्न भुज्जीत एष चाद्द्रायणो विधिः 1 (्नन्निः११२) 
ग्रथ = सब प्रकार से संयत रह कर मयूराण्ड जेसा एक-एक ग्रास शुक्ल पक्ष मे वदता 
हुवा ओीर कृष्ण पक्ष में घटाता हुवा एक मास तक व्रतकरनेसे चान्द्रायण व्रत होतादै। 
ण्रास्व में चान्द्रायरा ब्रत चार प्रकार के बताये गये द यथा-पिपीलिका मध्य चान्द्रायण यव- 
मध्य चान्द्रायण, यति-चान्द्रायण ओर शिशु चान्द्रायण । 
एककं हछासयेत्‌ कृष्णं शुक्लपक्षे विवद्धयेत्‌ । 
उपस्पृशंस्व्रिसवन मे तच्चन््रायणं स्मृतम्‌ ॥ 
ग्रथ = कृऽण प्रतिपदा को त्रत प्रारम्भ करक प्रतिपदा को १४ ग्रास द्वितीया को १३ 
तृतीया को १२ इस तरह घटाता हुवा श्रमावस्या के दिन उपवास करना होता ह । पुनः शुक्ल 
प्रतिपदा को एक ग्रास, द्वितीया को २ तृतीया को३ इस तरह वद्ाकर पूशणिमाको १५ ग्रास 
भोजनःकरना होता है । प्रतिदिन त्रिसन्ध्या स्नान करनादहोताहै। इस प्रकार एक मासका 
त्रत पिपीलिकामध्य चान्द्रायण है। 





५० सनातन धमं मातण्डः [ दहितीयः 


एवमेव विचि कृत्स्नमाचरेद्‌ यवमध्यमे । 
शुक्ल कृष्णाद नियतश्चरश्चान्धरायणं त्रतम्‌ ॥। 
ग्रथं = इसको विधि पूवेवत्‌ है, केवल भेद इतना दही है कि यव मध्यचान्द्रायण शुक्ल 
प्रतिपदा को प्रारम्भ करना होता है! शुक्ल प्रतिपदा को एक ग्रास, द्वितीयाको दो ग्रास यों 
वढाकर परिमा को १५, तदनृतर कृष्ण से घटा कर श्रमावस्या के दिन उमवास करना होता 
है । यव को तरह वीच की तिधियोंमे ग्रास श्रधिक होने के कारण इसका नाम यवमध्यश्रौर 
पिपीलिका की तरह वीच की तिधियोमें म्रासकमदहोने के कारय पूवं चान्द्रा्रणका नाम 
पिपीलिका मध्य रक्खा गया है । 
श्रष्टावष्टौ समश्नीयात्‌ पिण्डान्‌ मध्यन्दिने स्थिते! 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरेत. ॥ 
ग्रथ = यतिचान्द्रायण में सुसंयत रहकर प्रतिदिन मध्याह्ल को ग्राठ ग्रासम।चर भोजन 
करना होता दै । इस तरह एक मास का यह्‌ ब्रत है । 
इन ब्रतो मे एक समय भोजन विधानानुसार एव ईक्षाभर जल एक वारसाथदही 
पीले ग्रौर जो भोजन ब्रत मे खावय वही एकादशीमें भीखाययेदहौी सव विधिरह। 
चतुरः प्रातरश्नीयात. पिण्डान्‌ विप्रः समाहितः । 
चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिशु चन्द्रायशं स्मृतम्‌ ।॥। 
ग्रथ = इसमें प्रातःकाल चार ग्रास श्रौर सूर्यास्त के वाद चार ्रासमाव्र एक महीने 
तक भोजन करना होता है सभी चान्द्रायण मे यथा शक्ति त्रिसन्ध्या स्नान भ्रौर सकल प्रकार 
संयम विहित है । ये शिशु चान्द्रायण व्रतहै। येही चान्द्रायण रूप नैमित्तिक व्रतके ४ प्रकार हैं। 
महासान्तपन ब्रत- 
पथक्‌ सान्तपनंद्रव्यैः षडहः सोपवासकः । 
सप्ताहेन तु छङृच्छोऽयं महासान्तपनं स्म्रृतम्‌ ॥ (विष्णुसंहिता) 
ग्रथ पञ्च गव्योंमे से एक एक दिन एक एक, छठे दिन सारे ग्रौर सातवं दिन 
उपवास (निजंला) करने पर महा सान्तपन व्रत होता है । 
कूक्कूटाण्डध्रमारं स्याद्‌ यावद्‌ यस्य मुखं विशेत. । 
एतदग्रासं विजानीयाच्छ्‌. द्ध्यर्थं कायशोधनम्‌ ॥ 
ग्रथ इन व्रतो मे भोजन ग्रास का परिमाण कुक्कुटाण्ड जैसा रखा गया दै, ग्रथवा 
ग्रनायास जितना एक ग्रास मूख मे समासके श्राराम से उतना परिमाण ग्रास का है। 
चातुर्मास्य व्रतो में त्याज्य वस्तु एवं फल निणय- 
श्रावरणे वजयेच्छाकं दधिभाद्रपदे तथा । 
दुग्धमाश्वथुने मासि कार्तिके द्विदलं त्यजेत्‌ ॥ 
मर्थ =श्रावणा मं शाक भादों मे दही, श्राशिविन मे दध ग्रौर कात्तिकरिमें दालन खानी 
चाहिये । जो मनुष्य इन महीनों मे यव श्रौर चावल मात्र खाकर रहता है वह्‌ पुत्र पौत्रको 
प्राप्त करता दहै ग्रौर जो शाकान्न नहीं खाताहै वह्‌ विष्णु भक्त होता है। रात्रि के भोजन 
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त्याग में स्वर्गे को जातादै, परान्न भोजनन करने से देवता वनता दहै, चान्द्रायण से शिव 
लोक को पातादै श्रौर दूध मात्र पीकर रहने से कुल का उच्छेद नहींहोता। जो मनुप्य 
चातुर्मास्य में सव प्रकार के तेल फुलेलों को त्यागता नख-रोम नहीं कटाता, वेँगन, 
कोहड़ा, गाजर, मसूर, मूली, करदा ग्रादि पदार्थो को नहीं खाता, वह्‌ स्वगं सुख लाभ 
करता है। 


माघ मे कम्बल दान आदि का फल निर्णय- 


माघं मासि महादेव यः कुर्याद्‌ घुतकम्‌वलम्‌ 1 
सभुक्त्वा सकलान्‌ भोगानन्ते मोक्षं च विन्दति ॥ (मिताक्षरा ओर स्मतियों मे) 


प्रथं = पौष श्रौर माघ मासमे घृत तथा कम्बल दान करने से भोग मोक्ष कौ प्राप्ति 
टोतो है। शीतकाल मे शीत निवारणाथं कम्बल की प्राव्रण्यकता होती ही है प्रौर 
णीतकाल में परिपाक शक्ति वढ जाने से घृत भोजन भौ लाभदायक होता है मकरसक्रान्ति 
मे गंगा-स्नान ग्रीर माघमास मं गंगा तटपर कल्मरवास को वहत ही महिमा वतायी 
गयी है । 
उपनिषद्‌ मे लिखा है- 
सत्येन लभ्यस्तपसा ह्य ष श्रात्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्यच्थेण नित्यम्‌ । 


प्रथं = सत्य, तप, ब्रह्मच श्रादि के द्वारा भ्रात्मोपलव्धि का पथ निष्कण्टक हो जाता 
है । व्रतकाल में मिथ्या बोलना निषेध है (एवं कभी भी श्र्षत्य न वोलना चाहिये वहत वडा 
पाप होता है सदा) ब्रह्मचर्य॑रक्ना विहित है उपवास फलाहार प्रादि द्वारा शारीरिक तपस्या 
मोन रहकर वाचनिक तपस्या, मनोवृति निरोध रूप मानसिक तपस्या इत्यादि सभी कुठ 
करना होता है । उपनिषद्‌ मे भी लिखा टै-- 
'तपसाकल्मषं हन्ति, विद्ययामतमश्नुते । 


ग्रथ =जिस प्रकार सोतन कामल उसे तपाने पर निकल जातादहै, एसा ही तपस्या 
के द्वारा शरीर-मन को तपाने पर वे निष्पाप निर्मल वन जाते हं । 
'पुखभात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम्‌, 
यं लन्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, 


ग्रथं = वह्‌ श्रसीम ग्रानन्द इन्द्रियों से श्रतीत, योग वुद्धि से श्ननुभव करने योग्य दै) 
इसके पाने से सांसारिक कोई वस्तु इससे श्रधिक उत्तम नहीं मालुम पड़ती है । यही मनुष्य 
जन्म का ्रन्तिम सर्वोत्तम प्राप्तव्य वस्तु हे। 
ग्रथ मां सवं भूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ । 
ग्रहयेद्‌ दानमानाभ्यां मेत्रयाभिन्नेन चक्षुषा ॥ (श्रीमद्भागवते) 
प्रथं =सकल भूतो मे जीवात्मारूप से श्रीभगवानू वसे हुये है, इसलिये मित्र दुष्ट 
से सवसे प्रेम तथा सवका मान करना चाहिये । 
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बहतो से बिरोध करना हानिकर- 
वहुभिनं विरोद्धव्यं दुननैः सुजनैरपि। 
स्फुरन्तमपि नगेन्द्रं भक्षयन्ति पिपीलिकाः ॥ (नोति शास्त्रसें) 
इति दितीयः परिच्छेदः समाप्ताः 
ग्रथ = गृहस्थो को प्रच्छ बुरे वहतो से विरोध नहीं करना चाहिये । व्योँकि जिस 
प्रकार प्रवल विषधर सपं को हजारों चीटियां मिलकर खाजातीर्हैः एसे ही वहतो से विरोध 


रखने पर गृहस्थाश्रम में भ्रनेक श्रभुविधा्ये होती हैँ ये ही सव वाते रामोत्सव के साथ साथ 
रामजीबन से श्रवश्य सीखने योग्य है| 


० ७-सातवां प्रकरण एवं द्वितीय परिच्छेद समाप्त * 


क @& र्त 
नलम धथ बा्ण्डः 
तृतीयः परिच्छेदः 
तीथं प्रकरणम्‌ 


तीथं महिमा-एषं सज्जन स द्धः नव का रू्प- 
सितासिते सरिते यत्र स द्खते तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति । 
ये वै तन्वां विचरजन्ति धीरास्ते जनासोऽमृतत्वंभजन्ते ।! (धममंशास्त्र में) 
प्रथं =गद्धा यमुना के सङ्खमस्थाने प्रयागती्थस्नान करने परस्वं प्राप्ति प्रीर शरीर 
त्याग करने पर मोक्ष प्राप्ति होती है, इत्यादि तीथं महिमा विषयक ग्रनक प्रमाण मिलते हँ। 
क्षणमिह सज्जनसद्कति रेका भवति भवाखंव तरणे नौका । 
प्रथं क्षण भर का भी सज्जनसद्ध संसार समूद्र तरने के लिये नाव वनता है। 
तीथं सेवा के साथ साथ यह्‌ भी महाफल लाभ होता है । 
सप्तपुरी एवं उनके सेवन का फल निर्णय- 
श्रयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका । 
पुरी दारवती चैव सप्तता मोक्ष दायकाः) 
तासु वातं प्रकुवन्तिये मृता वा नराः परम्‌। 
लभन्ते न पुनजन्म मातुगभंषुकुत्रचित्‌ ॥ (पद्मपुराण भूमि खण्ड) 
ग्रथ = प्रयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्ची श्रवन्ती भ्रौर द्वारवती ये सात तीर्थं 
मोक्ष दायक है । इनमे निवास क्ररने पर श्रथवा इन तीर्थोमें शरीर त्याग होने पर जीवको 
पुनः मातृगभ मं श्राना नहीं पड़ता है । 
ग्रग्निष्टोमादिभि्यज्ञ रिष््रा विपुलदक्षिणः) 
न तत्फल मवाप्नोति तीर्थाभिगमनेन यत. ॥ 
तियेग्योनि न वे गच्छेत कुदेशे न च जायते। 
न दुःखी स्यात्‌ स्वगंभाक्‌ च मोक्षो पायं च विन्दति ॥ 
यस्य॒ हस्तौ च पादौ च मनश्चैव युसंयतम्‌ । 
विद्या तपश्च कौतिश्च स तीथं फल मश्नुते ॥ (काशी खण्ड) 
प्रथं = प्रचुर दक्षिणा देकर श्रगिनिष्टोम श्रादि यज्ञ करने पर भी जो फल नहीं मिलता 
है, केवल तीथं सेवन द्वारा वह फल प्राप्त होता है । तीथं सेवी का तियंक्‌ योनि मे जन्म नहीं 
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होता है । कदेण में जन्म नहीं होता है किसी प्रकार कादुःख नहीं दहोताह वह्‌ स्वगंवासी 
होकर मोक्ष के उपाय को प्राप्त करता है । जिसका हस्तपादमन सुसंयत दै ्रौर विद्या तपस्या 
तथा कीरति है उसी को तीर्थं यात्रा काफल मिलता दहै। 
तीर्थं जाने के पूवं व आने पर भी श्राद्धकरे- 
तीर्थयात्रसमारम्भे तीर्थात्‌ प्रत्यागसेऽपि च । 
वृद्धिश्राद्धं प्रकरर्वोत बहु सर्पिः समन्वितम्‌ ॥ (कूर्मपुराणे) 
तीर्थोपिवासः कत्त व्यः शिरसो मुण्डनं तथा । 
शिरोगतानि पापानि यान्ति मृरडनतो यतः) (काशौ खण्डे) 
अर्थं = तीर्थं जाने से पिते ओौर तो्थं से लौटकर विशेष घृत द्वारा वृद्धि श्राद्ध करना 
चाहिये । तीर्थं मे जाकर उपवास तथा केण मुण्डन कराना चाहिये, क्योकि समस्त पाप केश 
को ही आश्रय करके रहता है । कहीं-कहीं प्रयाग आदि के सिवाय अन्यत्र मुण्डन को अनावश्य- 
कता भी वतायी गयी है । 
सवारी आदि से तीथं यात्रा जाने का निर्णय- 
नरयानं चाश्वतरी हयादिरसहृतो रथेः। 
तीथंयाज्नास्नशक्तानां यान दोष करं नहि ॥ 
यानमद्धंफलंहन्ति तद्धं छुत्रपादुके 1 
वाणिज्यं त्रीस्तथाभागान. सर्वं हन्ति प्रतिग्रहः ॥ (कूम पुराणे) 
अर्थं = असमथ के लिये किसी यान द्वारा तीथं यात्नामे दोष नहींहै। वे अश्वतरी, 
अश्व या आवश्यकतानुसार नरयान से जा सकते हैँ । यानमे जाने पर आधा फल नष्ट हाता 
है, छाता जूता पहनने में उसका आधा वाणिज्य के लिये जाने पर उसका तीन भाग ओर 
प्रतिग्रहः करने पर समस्त पुण्य नष्ट होता है। 
ततः प्रतिदिनं गच्छेत्प्रतिग्रह्‌ विर्बाजितः । 
यश्चान्यं कारयेच्छक्त्या तीर्थयात्रां नरेश्वरः । 
स्वकीयद्रव्ययानाभ्यां तस्य पुण्यं चतुर्गुणम. ॥ (स्कन्दपुराणे) 
अर्थं =जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी शविति के अनुसार तीथं यात्रा अपने 
द्रव्य या वाहन (सवारी) से कराता है वह्‌ चौगरुने पुण्य का अधिकारी होता हे। 
गोयानं गोवधंपापं श्रश्वस्य पुण्य नासनम. । 
नृपानं पुण्यं न पापं श्र्वमेध पदे-पदे॥ 
अर्थं = वेलगाडो पर चटढकर तीथं यात्रा करने से गोवध का पाप घोड़ पर पुण्यनाश 
मनुष्य दारा जाने पर न पुण्य न पाप पेदल चलने पर अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। 
तीथं मे मुण्डन वव्रततकीविनिः- 
मुण्डनं चोपनासश्च सवंतीर्थेष्वयं विधिः । 
वर्जयित्वा कुरक्ेत्रं नैमिषं पुष्करं गयाम्‌. ॥ (देवलवाक्य) 
अर्थं = उपवास ओर मुण्डन सभो तीर्थो मे कराना चाहिये। कुरुक्षेत्र नैमिषारण्य, 


परिच्छेदः | तीथं प्रकरणम्‌ ५५ 


पुप्कर ओर गया मे मुण्डन कौ आवण्यकता नहीं हूत (प्रयागमं त्तो अवश्य कराना चाहिये) 
सभी स्त्री पुरप्र इत्यादि को) 
तीर्थं राजसमासा्य मुरडनयो न कारयेत. । 
सकोरि्ुलसंयुवतो ररवं नरकं त्रजेत ॥ 
(मुण्डन का विधान प्रयागराजमें स्त्री पुरुप सधवा विधवा वाल वृद्धादि सभी 
को दहै) । 
ग्रथ तीर्थराज प्रयाग मे आकरजो मुंडन नहीं करवा नेता बह करोड़ों कुलों 
के साथ रौरव नरक को जाताहं। 
गंगा प्राप्य सरिच्छ्‌ष्ठां कम्पन्ते पाप संचयाः। 
केशानाभधित्य तिष्ठन्ति तस्माततान्‌ परिवापयेत्‌ ॥ 
यावन्ति नखलोमानि गंगातोये पतन्ति वं। 
तावदषं सहस्राणि स्वगलोके महीयते ॥ (गरुडयुराण) 
अथं देव नदी गङ्खाको पाकर्‌ पाप सव काप उस्ते दं जौर केण पकड़ कर रहते 
इसलिये गङ्खा तीर्थं मे केश मुण्डन कर देना चाहिये । गंगा जल मं जितने नख लोम गिरते 
उतने हजार वषं तक तीथं यात्री को स्वगं वासहोतादै। 
शिवलिङ्जः अनन्त किन्तु ज्यो्तिलिद्ख दादशहीर्ह- 


=> 
च, 

ठ 
| 


विवादशमनार्थं च प्रवोधार्थं ढयोरपि । 
ज्योतिलिङ्क' तदोतेपन्नमावयोमंध्यमद्‌ भुतम्‌. ॥ 
उवालामालासहलराद्यं  कालानलचयोपमम. । | 
क्षयवृद्धिविनिमुवतमादिमध्यान्त वजितम. ।। (शिवपुराणे) 


ग्रथ ब्रह्मा ओर विष्णु के विरोधको दूर करने के लिगे कालानल तुल्य ज्योति- 
लिङ्ध प्रकट हुवा । उसकी मुत्ति सहस्-सहख अग्नि ज्वाला से व्याप्त थी । वह क्षय, वृद्धि 
[दि, अन्त, मध्य॒ रहित था। यही ज्योतिलिङ्कभारत के द्वादश स्थान में भिन्नभित्र नाम 


से विराजमान है । 


शक्ति पीठो के विषय मे देवी भागवत मे लिखा है- 
ग्रपश्यत्तां सतीं वह्लौ दह्यमानान्तु चित्कलाम। 
स्कन्धेऽप्य रोपयामास हा सतीति वदन्‌ मुहुः ॥ 
वभ्राम चान्तचित्तः सन्नानदेशेषु शंकरः । 
तदा ब्रह्मादयो देवाश्चिन्तामापुरनुत्तमास ॥ 
विष्णुसत्॒स्वरया तत्र॒ धनुरुद्यम्य मागंणः। 
चिच्छृदाव यवान्‌ सत्यारतत्तत्‌ स्थानेषुतेऽपतन्‌ ॥ 
तत्तत॒ स्थानेषु तत्रासीन्नानामृत्तिधरो हरः। 
उवाचच ततो देवान स्थानेष्वेतेषु ये शिवाम ॥ 


५६ सनातन धमं मार्तण्डः [ ततीयः 


भजन्ति परया भक्त्या तेषां किञ्चिन्न इुलभस्‌ । 
नित्यं सन्निहिता यतन निजाङ गेषु पराभ्विका ॥ 
स्थानेष्वेतेषु ये मर्त्या पुरश्चरणकरिणः । 
तेषां मन्त्राः प्रसिध्यन्ति माया दीजं विश्लेषतः ॥ 
इत्युक्तवा शंकरस्तेषु स्थने विरहतुरः। 
कालंनिन्ये नृपश्रेष्ठ जपध्यानसमाधिभिः॥' 
अथे--दक्न यज्ञ मे पिता प्रजापति दक्षके मुखसे पति शिव की निन्दा सुनकर सती 
ने योगाग्नि हारा अपने रीर को दग्ध कर डाला । जलते हये सती शरीरको शंकर ने अपने 
कन्धे मे रखकर सर्वत्र घूमना शुरू किया जिससे देवतावों को वड़ी चिन्ता लगी। इतने गे 
भगवान्‌ विप्ण्‌. ने बाण द्वारा सती देह को खण्ड-खण्ड कर दिया । उनका अङ्ग प्रत्यद्धं भारत 
के अनेक स्थानों मे जागिरा श्रोभगवाच्‌ शंकर उन सवस्थानोामे स्वयं जाकर रहने लगे ओर 
देवतावो से उन्होने कहा,कि उन स्थानों मे भक्ति पूवक जो भगवती शिवा की उपासना करेगा 
उसको संसार में कुश भी दुलभ नदीं रहेग(। क्प्राकि उनसव अर्मे स्वरथं शिवा विगाज- 
मान है । उन स्थानों में पुरश्चरण ओर खास करके मया वोज का जप करनेपर मन्त्रसिद्धि 
अवश्य होगी । भगवानु शकर ने इतना कह कर स्वयं भी उन्हीं स्यान मेजप ध्यान समाधि 
दवारा कालक्षप करना प्रारम्भ किया। इसप्रकार से देवी भागवतमे पीटोतपत्ति का रहस्य 
वताया गयादहै। ओर १०्८देवीपोटका वणन क्रिधागथादै। तन्त्र च्रूड(मणिमं ५१ पीठ 
कावणंन मिलता द्धै ओर कटीं-कर्हीं ७१ पीठका भो उत्नेखदै। इन सव्र विभिन्न मतो क। 
सामञ्जस्य करके शिवचरित्र नामक ग्रन्थ मे निम्नलिखित ५१ महापीठ ओर २६ उपपीटठों 
कावणनहै। 
कनि मे विश्वेश्वरदेवता व वाराणतीपुरी ही भ्रष्ठपुरी है- 
"कलो विश्वेश्वरो देवः कलौ वाराणसी पुरौ" ३१।२५। 


अर्थं = कलियुग सें विष्वेश्वर ही शर ष्ठतम देवता ग्रौरः वारागासी ही श्वष्टतम पुरी 
है । यही ग्रति प्राचीन काणी, ग्रविमुक्त ओर वाराणसी नामत्रय की साथकतादहै। काशी 
जेसा पवित्रक्षत्र श्रौर कोई भी नहीं है, इसको केवल धममशास्त्र तथा पुराराने ही नहीं कहा दैः 
अधिकन्तु वेदमें भी यही कठा गया दै, इसलिये श्रविपुक्तक्षत्रकीही शरण लेनी चाहिये । 
मुनिवर जावालि ने अपने शिप्य ग्रारुणि से कहा है--इडा नाडी असि, पिघला वरुणा श्रौर 
इन दोनो के मध्य में स्थित सुषुम्ना नाडी श्रविमुक्तक्षत्र। इस तरह से योगनाडीत्रय दी वारा- 
णसी है वारारसी मेप्राण त्याग होते समय भगवान्‌ शिव दक्षिण कर्णं मे (तारकमन्त्र) 
तारकं ब्रह्म नाम सनाते हँ जिससे जीव को ब्रह्मस्वह्प लाभ होता दै। 
प्रयागे वा भवेन्मोक्षं इह वा मत्परिग्रहात्‌ । 
प्रयागादपि तीर्थाग्रयादविमुक्तमिदं शुभम्‌ । (लिङ्गपुराणे) 
अथं = णिव भगवानु के ग्रधिष्ठन हेतु प्रयाग, कणी दोनो ही स्थानो मे मोक्ष लाभ 
होता है किन्तु प्रयागसे भी काशी भ्रष्ठतर है। 
जन्मान्तरसहस्रेण यत्पापं पूवं सञ्चितम्‌ । 
श्रविमरुक्तं प्रविष्टस्य तत्‌ सर्व ब्रजति क्षयम्‌ ॥ (मत्स्यपुराणे) 


परिच्छेदः | तीर्थं प्रकरणम्‌ ५७ 


अथं = पूवं सल्चित हजार जन्मों के पाप भी काणी प्रवेश मात्रसे नपष्टलो जाते हैं। 

वहुनात्न किमुक्तेन वाराणल्या गुणान्‌ भरति । 
नामापि गृणदां काश्याश्चतुरर्गो न दरतः ॥ (नारदीय पुराण) 

थं = नार।णसी का गुण अधिक व्या कहा जाय, इसके नाम मात्रके उच्चारण से 

चतुवग फल मिलता दै । 

यावज्जीवं ठकसैद्‌ यस्तु क्षेतमाहाल्म्ययन्नरः। 
जन्ममत्युभयं हित्वा स सात्तिं पस्मां मतिम्‌ 1 (काशी खण्ड मे) 

अधं =काणशीक्षत्र कौ महिमा जानकर जो यव्रज्जीवन काणीवाम करता टै, उस 


को जन्म मृत्यु भयरहित परम गति की प्राप्तिहोती दै। यदिसंयम के साथ तीन रात्रिजो 
काशी वास करता है उसको महानु फल मिलता हे। 
विषयासक्तचित्तोऽपि त्यययधमंरत्तिनरः 1 


इहक्नेवेमृतः सोऽपि संसारं न॒ विशत्‌ पुनः \1 
तवोत्क्रमणकावेतु साल्नात्‌ विश्वेश्तरः स्वयम्‌ । 
व्याचष्टे सारकं ब्रह्य ये नासौ तन्मयो मदेत्‌ ॥ (काशो खण्ड में) 


ग्रथ = विपय में श्रासक्त चित्त, ध्ममे रति हीन मनुप्यभी यदिकाशीमेमरेतो 
पुनः संसारमें श्राना नदीं पड्गा । क्योकि यहाँ पर प्राण त्याग के समय स्वयं विश्वेश्वर मूमुरषं 
के कानमे तारक ब्रह्य, नाम सनाते दै, जिससे तन्मयता होकर पाप कटता है ग्रौर मोक्ष मिलता 
है । यह्‌ दोनो काशी मे मुक्ति के विषयमे स।धारण श्लोक दँ । फिर पूनः काणी मं अविहिति 
कामना करे जीवन भर । 
दीनं वदान्यं महुदल्पकं वा पुण्यं प्रहपातकसंयुतं वा। 
भ्राराधिता सा समतां किधत्ते दयापरा भोग मोक्ष॑कटेतुः ॥ (ब्रह्यवेवत्तंपुराणे) 
ग्र्थं =दीन दहो या वदान्यहो, महत्‌ दहोया ्रव्यदहो, पुण्यात्मादो मा महापापी ष्टी 
उपासना करने पर भवानी सभीके प्रति सम।नभाव्र दिखती, अपि परम दयामयीतथा 
भोग मोक्ष देने वाली हैं । 


प्रयागराज संगम मे प्राणत्याग व स्नान का फल निर्भय-- 
पञ्च योजन विस्तीर्णं प्रसागस्य तु रुण्डलस्‌ । 
प्रवेशात्तस्य तद्‌ भूमायश्वमेधः पदे पदे ॥ (ब्रह्मवंवत्तयुराणे) 
अ्थ-देशमेहो या जङ्खलमे, विदिणमे हो या अपने घरमे, प्रयागराज को स्मरण 
कर जो प्राणत्याग करता है, उसको ब्रह्मलोक प्राप्ति होती दै) किसी क पाप अधिकया कम 
हो, प्रयाग का स्मरणःकरने सेनप्ट हो जातादटै प्रवेश करते पद-णद अश्वमेध यज्ञ का फन 
मिलता है । प्रयागमें गङ्खा--यमूना संगम मं स्ननि करने का महान्‌ फल । 
पर्चिमा्भिमूुखी गंगा कालिन्चा सह संगता । 
हन्ति कल्पङृत' पापं स॒ माघे नुप दुर्लभा ॥ 


५८ सनातन धमं मातण्डः [ तृत्तोयः 


अमृतं कथ्यते राजन्‌ सा वेणीभुवि कीत्तिता। 
तस्यां माघे मृहृत्तं त्‌, दवानामपि दुर्लभम्‌ ॥ (पद्मपुराणे) 
अथं = यमुना से मिली हुवी पश्चिम मुखिनी गंगा एक कलम के पाप को नष्ट करती 

दै, माघ महीने में उसको विशेष महिमा है लिवेणी अमृतरूपिणी है उसका माघ महीनेका 
मुहत्तं देवतावोंको भी दुलंभटहै। 

योगश्च संयान्ति नराश्चयां गति, 

स्नाता इ ये मकरभास्करोदये ! (पद्यपुराणे) 

सितासिते तु यत्‌ स्नान माघमासे युधिष्ठिर । 

न॒तेषां पुनरा वृत्तिः कल्पकोटि श्तंरपि ॥ (महाभारते) 

स्वेषामपि वर्णानां सवश्रिमवतामपि । 

माघस्नानं त्‌, धममस्य धाराभिः खलु वर्षति ॥ (भविष्य पुरारे) 


अथं = चिरकाल तक हवा जल पत्ता खाकर शरीर सुखा उग्रतपके हारा एवं योग 
साधना के मनुष्य को जो उत्तम गति मिलती है केवल मात्र मकर राशि मेंत्रिवेणी स्नानसे 
वह्‌ गति प्राप्त होती है । महाभारतमें भी लिखा है, कि माघ में ल्िवेरी स्नान करने से शत 
कोटि कत्पमेंभी जीव को पुनः संसार में नहीं प्राना पड़ता है । भविष्य पुराणा में भी लिखा 
है कि चाहे किसी वणे या किसी आश्रम का मनुप्यठो माघमें न्रिवेणी-स्नानसे धर्मको धारा 


बरसती है! प्रयाग मेंत्रिवेणी स्नानस मोक्ष लाभ के विषयमे क्यांमरणानु मूक्तिः' कौ 
तरह यही विज्ञान समञ्जना चाहिये । 


प्रयाग में मुण्डन की बड़ी महिमा बतायी है- 


प्रयागे वपन कुर्याद्‌ गयायां पिण्डपातनम्‌ । ` 
दानं दद्यात्‌ कुरुक्षेत्रे वाराणस्यां तनुं त्यजेत्‌ ॥ 
कि गयापिण्डदानेन काश्यां वा मरणेन क्रिम्‌ । 
किं कुरुक्षेत्रदानेन प्रयागे वपन यदि॥ 


केशानां यावती संख्या छिन्नानां जाह्नवी तले । 
तावद वषं सहल्ाणि स्वगं लोके महीयते ॥ 
यावन्ति नखलोमानि वायुना प्रेरितानि व। 
पतन्ति जाह्कवीतोये नराणां पुण्य कर्मणाम्‌ ॥ 
तावदब्द सहलाणि स्वगं लोके महीयते ॥ 


अथं प्रयाग मे केश मुण्डन, गया मे पिण्डदान, कुरक्षत्रमे दान भ्रौर काशी में 
शरीर त्याग करना चाहिये । यदि प्रयाग मे केश मुण्डन होजाय तो गया में पिण्डप्रदान, काशी 
मे मरण ओर कुरुक्षत्रमे दान का क्या प्रयोजन है, जितने संख्यक केश तथा नख गंगा जल में 
मुण्डन से गिरते दै, उतने हजार वषं स्वगं लोक में निवास होता है। यही सव संक्षेप से 
वणित प्रयाग माहात्म्य है) 
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गंगा कं अने का कारण मत्युं लोक मे- 


अद्य प्रभरूतिदेवेशि कलेः पञ्च सहस्रकम्‌ । 
वर्षं स्थितस्ते भारत्याः शापेन भारते भवि। 


अथं = श्री भगवानु विष्णु ने गङ्धदेवीसे कटा कि सरस्वती के शाप से कलियुग 
के पाँच हजार वषं तक तुम्ह्‌ भारत मे रहना पड़गा । इन प्रमाणो से गंगदेवी आज कल 
भारतम था नहीं सो भगवानु विष्णु ही जानते है| 
जहां श्रीभागीरयी गंगा वह देशस्यल धन्य गंगा में निषेध कम - 
ते देशास्ते जनपदास्ते ग्रासास्ते च पवंताः। 
येषां भाग्रथो गंगा मध्येनंति सरिह्रा॥। 
तपसा ब्रह्मच्यंणयज्ञेस्त्यागेन वा पुनः। 
गति तां भते जन्तुर्गगां संसेव्य यां लभेत्‌ ॥ 
पूवं वयसि पापानि कृत्वा कर्माणि ये नराः। 
पश्चाद गं गां निषेवन्ते तेऽपि यात्थुत्तमांगतिम ॥ 
अथं =वे ही देश, जनपद, ग्राम तथा पवत उत्कृष्ट हैँ, जिनके मध्यमे नदीश्वष्ठ 
भागीरथी वहा करती ह । तपस्या, ब्रह्माचय , यज्ञ ओर त्यागके द्वारा जो उत्तम गति मिलती 
है, केवल गंगा सेवन से वही मिलती है । पूवेवयसमेंपापकरनेपरभीजो लोग पीषेसे गंगा 
सेवन करते है, उन्हे उत्तम गति मिलती है । सभी कर्मं शास्त्रीय करने पर । 
दशंनात स्पशनात्‌ पानात्तथा गंगेति कीत्त नात्‌ । 
स्मरणादेव गंगायाः सद्यः पापात्‌ प्रमुच्यते ॥। 
अथं = गंगा के दशेन, स्पशंन, गुणकीत्त न, जलपान, ओर केवल स्मरणमात्र से 
मनुष्य सद्यः पाप मुक्त होता है । 
गंगां पुण्यजलां प्राप्त त्रयोदश विवजयेत । 
शौचमाचमनं चव निसर्त्यिं मलघर्षंणम ॥ 
अथ = पुण्यतोया गङ्ख म तेरह काम नहीं होने चाहिये यथा-मल मत्रादि त्याग, 
मुख धोना दन्तधावन, कुल्ली आदि करना नहीं चाटिये आचमन करना (महाभारत का 
प्रमाण किगङ्कामे जांघ भर जलमेश्राचमन करे एसा पाठमिलादहै) या पूजा के फूल 
निरमल्य फकना नहीं चाहिये मल घषंण करना या वदन को मलना नहीं चाहिये किसो प्रकार 
का निषेध कमं । 


पुत्र को कामनागया पिण्ड दान हेतु सन्यासी को दण्ड स्पशं विधिः- 
गया तीथं माहात्म्य पुत्र की कामना पित्त तीथं गया के विषय मे-रमायणमें 
लिखा है- 
एष्टव्या वहवः पुत्रा गुणदन्तो वहुश्रुताः। 
तेषां वे समवेतानामपि कश्चिद्गयां व्रजत्‌ ॥ 
अथं = पिता गुणवान विद्वानु वहुपुत्र कौ कामना इसलिये करते हैँ कि उनमें से एक 
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भी गया में जाकर पिण्डदान करगे तो पितरों का उद्धारहो जायगा । महाभारत केवन 
पवं मे लिखा है- 

उषसस स्वयं तत्र ध्सराजः सनातनः । 

यत्र सन्निहितो नित्यं सहदेवः पिनाकधृक्‌ ॥ 

अथः = अर्थात्‌ अन्यान्य देवता तथा भगवानु विष्णु के अतिरिक्त धर्मराज यम ओर 

पिनाकी महदेव भी सदागया क्षमे निवास करतेटं। महाभारत के अनुसार गयशिर 
अक्षयवट, महानदी धर्मारण्य, ब्रह्मसर, धनुक तीर्थ, गृध्र वट, उद्यन्त पवत, योनिद्वार, फट्गु- 
तीथं, धर्मं प्रस्थ, मतंगाश्रम ओर धर्मं तीथ इतने तीथं गयाक्षत्रमेहैं। अग्नितथा वायुपुराण 
मे मीनाक, प्रोतशिला आदि ओर भी कई एक तीर्थो का वणन देखने मे आता ह । 

गयातीर्थं परं गुह्य पितणां चातियल्लभम्‌ । 

कृत्वा पिण्डप्रदानं तुन भूणो जायते नरः ॥ 

सकृद्‌ गयामिगमन कृत्वा पिण्डं ददाति यः । 

पितरस्तारितास्तेन यास्यन्ति परमां गतिम्‌ ॥ 

धन्यास्तु खलु ते मर्त्या गयायां पिण्डदायिनः 1 

कृलान्धुभयतः सप्त॒ सद्धत्यपानुयात्‌ परम्‌ ॥ 

ग्रथ = गया तीथं गढ रहस्प्पूणं तथा पितरों का भ्रति प्रियदहै। यहाँ पर पिण्ड देन 

से पुनर्जन्म नहीं होता है । जो एक वार भी गया जाकर पिण्ड देता है उसके पितर उद्धार्‌ पाकर 
परम गतिकोजातेदहैं। वे लोग धन्य हैँ जिनने गयामें पिण्ड दियादहै, वेश्रागे पोछे कं सात 
कूल तार देते हैं ग्रौर स्वयं भी उन्नत गत्िकोपातेदहै। ्रौर भो दण्डा संन्यासो कागयाम 
जाकर विष्ण पदे मे श्रपना दण्ड स्पशं करने की विधि है-- 


दण्डं प्रदश्येद भिक्र्गयां गत्वा न पिण्डदः। 
न्यस्य विष्णु पदे दण्डं मुच्यते पित्रूभिः सह ॥ (वायनतीय पुराण) 
ग्रथ = दण्डधारी संन्यासी को गया में पिण्ड देना नहीं पडता है, केवल विष्णु पद 
मं दण्डस्पशं कराने से ही पितरोंके साथ मोक्ष लाभ होता है। 


० ट८- आलयां तोश प्रफररण समाप्त ° 


भोजनादि विधिः प्रकरणम्‌ 


भोजनादि कि विधि एवं पात्रादि का निणय- 
दक्षुक्षीरविकाराश्च भ्राष्ट्भरृष्टयवाग्रपि 
पराग्निपक्वं न ज्ञेयं प्रवासे चाग्निहोत्रिणः॥ 
यदन्न वारिहीनं च पक्वं केवलपावके । 
तदन्नं फलवद ग्राह्यमन्नदोषो न विद्यते ॥ 


दि 
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ग्रथ =ग्रग्निहाती क प्रवाया भं स्ख श्रौर दूध केवने (नीनी पेडा रादि) श्नौर्‌ भाद 
मं भज हुवे यवभीदूसरेकी भ्रनििमं पके हुवन समरं ।-जोौ ग्रन्न जल के विन। केवन्तं म्रग्नि 
म पकाया हवा हो वह ग्रन्न फल के समान ग्राह्य है, इसमें रन्न करा दोष नदीं होता । 
पञ्च हिसा नवति हेतु बलि वश्य करना चाहिये-- 
वंश्वदेवः प्रकर्तव्यः पं चद्धनापनुत्तये । 
कण्डनी पेषणी चुल्ली उलङरुर्प्मोऽथमार्जनी ॥ 
ग्रं = पांच प्रकार क जीव वध री निवृत्ति वेः लिये वैश्वदेव करना चाद्धिये नित्य । 
कण्डनी, पेषणी, चुटही, जलकुम्भ प्रौर क्लाड य पांव दसा कर स्थान पञ्नवे सुना कहे जाते है| 
हैमे राजते पात्रे श्राप्रादि पात्रे (पत्तले) वा भजनं शस्तम्‌ । 
एक एव तु भुंजीत कांस्यपात्रे नाच्योच््छ्टे ॥ 
त्र सोने चांदी के पात्र ्रथवा ग्राम श्रादि के परत्तामं भोजन करना अच्छा हु। 
कास्य पात्र मं श्रकेला भोजन करे अरन्य के उच्छिष्ट पात्र मं भोजन वजत । 
तास्ब्ूलास्यजञ्जं चं कांस्यपात्रं च भोजनम्‌ । 
यतिश्च ब्रह्मजारो च विधवा च विवर्जयेत्‌ ॥ 
अथ = ताम्बूल ग्रभ्यञ्जन (तेलग्रादि लगाना) ओर कांस्यपात्र मे भोजन संन्यासी 
ब्रह्मचारी श्रौर विधवा त्यागदे टन तीनों को इन पात्रों मे नहीं खाना चाद्ये | 
कदलोकुटजभधुजस्बुपनसास्रचम्पकषद्ुसम्बरपतव्रा शस्तानि । 
ग्रथं = केला, कुटज महुवा, जामुन कटहल, ग्राम, चम्पा, भ्रौर गलर के पत्तौंमें 
भोजन करना ठीक है व्यास की श्राज्ञा-- 
एक एव तुयोधुङ्क्ते गृहस्थः कस्यमाजने । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते ्रायुः प्रज्ञा यशो वलन्‌ ॥ (व्यास्तजी) 
ग्रथं-जो गृहस्थ कोस्यके पाच्रमें श्रफेल' भाजन करता है उसकी श्रायु, वुद्धि, 
यश ग्रीर वल ये चार वढते हें । 
त्रह्यपत्रेषु यो भङ्क्ते सासभेकं निरन्तरम. । 
चान्द्रायणसमं पुण्यं तस्यापि चतुर्गुणम. । (शआरर्िक) 
ग्रथ ब्रह्म पत्र (पलाश) के पात्रमंजो व्यतरित निरन्तर एकर माहु तक भोजन 
करे उसे चान्द्रायण ब्रत के समान पुण्य होता है तथा चान्द्रायण ब्रत करने पर चौगुना पुण्य 
होता वै । (इसके पत्ते पर वैठना पाप खाना पुण्य ओर सव कोतो खाना प्रपिकार भी 
नटीं है) 
वटाकश्तित्थपत्रेषु ुम्भोतिन्दुकजेषु च । 
श्रीकामोन तु भुञ्जीत कफोविदारकरञ्जयोः॥ (पंठोनसिः) 
प्रथं = वरगदः; मंदार पीपल, कुम्भी तिन्दुक को विदार (कचनार) करञ्ज केप्ते में 
लक्ष्मीको (याने किसी प्रकार की उन्नति) चाहने वाला व्यक्ति भोजन न करे । 
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मृन्मये पत्र पृष्ठे वा श्रायसे ताम्रभाजने) 
नाश्नोयादपि चेद. भुङ्क्ते नरकं प्रतिपद्यते 


ग्रथ = मिदर के पात्र में पत्तं के पृष्ठ भागम लोहे के पात्रमें ताच्र फे पात्रमे भोजन 
नहीं करना चाहिये । यदि करता हैतो नरकगामी होता है 1 (गृहस्थ मात्र के लिये निषेध है) 
श्रायसेन तु पात्रेण यदन्नूमुपदीयते! 
यदन्नमपविन्रं स्याच्याज्यं वै स्वं कर्मणि ॥ 
ग्रथ = लोहे के पात्र से (या माव्रमेंस्टीललोहादहीतोदहै) जोदिया जायतथाजो 
ग्रनन श्रपवित्रहो वह सभी कार्योमे त्याज्य दहै) 
मण्डल किये विना भोजन न करे- 
आदित्या वसवो रुद्रा ब्रह्मा चैवपितामहुः। 
मण्डले तूप जो वन्ति तस्मात्‌ कुर्वत्‌ मण्डलम्‌ ॥। 
ग्रथ = सूर्य, वसु, रुद्र, ब्रह्मा तथा पितामह ये मण्डल के द्वारा ही श्रपनाभाग ग्रहण 
करते है अतः भोजन काल में मण्डल करना चाहिये । मण्डल न करने से सूक्ष्मांण को राक्षस 
ग्रहश कर तेते हँ । 
हादशाडः गुलमान तु त्रतिनां योगिनां सदा। 
चतुरडः गुलं विधा तव्यं न्निकोणं प्रेत कर्मणि॥ 
ग्रथ = प्रत कमं (याने पितृ क्रिया के समय) में चार अंगुल का िकोण ब्रती तथा 
योगी केलिये वारह अंगुल का (अष्ट दल मध्यमे ॐ) (गृहस्थ को चौकोर वीच में राम नाम 
लिखें) (एेसा मण्डल ) बनाना चाहिये । 
यातुधानाः पिशाचाश्च क्रराश्चेव तु राक्षसाः। 
हरन्तिरस मत्रं च मण्डलेन विर्वाजतम्‌ ॥। 
अथं = मन्त्रोच्चारण करने पर भी यदि मण्डल नहीं किया जाता तो उस भोनन के 
रस को भूत प्रत, पिशाच क्रूर तथा राक्षस ग्रहण करते हैँ । 
श्रायुष्यं प्राङ्मुखो भडःवते यशस्यं दक्षिणः मुखः । 
भियं प्रत्यङ मुखो भुडः क्ते ऋतं भुडः क्ते ह्युदङ्मुखः ।॥ (मनुः) 
ग्रथ पूर्वं की तरफ मुख कर के भोजन करने से ्रायु, दक्षिणमें मुख करने से यश, 
पश्चिम मे लक्ष्मी कि प्राप्ति तथा उत्तर की तरफ मुख कर के भोजन करने से ऋत की प्राप्ति 
होती है । 
पादुकास्थो न भुञ्जीत पयंङ्कु संस्थितोऽपिवा । 
शुना चाण्डाल दृष्टो वा भोजनं परिवर्जयेत्‌ ॥ 
ग्रथ = खडाॐं पहन कर, पलंग पर वंठकर, भोजन नहीं करे कुत्ता तथा चाण्डाल 
दारा देखे गये भोजन का भी परित्याग करे ग्र्थातु इनसे वचाकर भोजन करे । 
श्रश्वारूढं गजारूढं खट वारूढं उपानहम्‌ । 
तज्जलं सुरया तुल्यमन्नः गोमांस भक्षणम्‌ ॥ 
ग्रथ = घोडे ओर हाथी की सवारी पर चारपाई पर वैठे जूता पहने हुवे जलपान 
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करने से शराव पीने के समान दोष होता है तथा श्रन्न ग्रादि भक्षण करने से गोमांस भक्षण 
के समान दोष होता है, 
पथ्यान्नग्रहणम्‌- 


गोधूमशालियव षाष्टिक शोभनान्नं क्षीराज्यखर्ड नवनीतसितामधूति । 
शुण्ठी पटोलकफलादिक पन्वशाक मुद्गादिदिव्यभुदकं च यमीन्द्र पथ्यम्‌ ॥ इति। 
ग्रथ = गेहूं, चावल, यव, साठी का चावल, सात्विक अन्न दूध, घी, शकर, मक्वन, 
मिली, मवु, सुण्ठो, परवरु फलादि, पञ्चणाक वथु पालक्र ग्रादि मूंग ग्रादि शुद्ध जल भ्ादि 
कोपथ्यकेरूपमें स्वीकार कियागया दहै । म्रपथ्यान्नं व्यागम्‌- 
कट्रम्लतिक्तलवणोष्ण हरीतशणाक 
सौवीर तेल तिलतर्षय मदयमत्स्यान । 
श्रजादि मांस दधितक्र कूलत्थ्य कोल 
पिण्याक ह्गु लह्युनादपथ्य माहुः ॥\ 


ग्रथ = कड़वा, खटा, तीता म्रधिक नमक, उष्ण वस्तु जस शाक के डंठल में पोल दहो, 
सौवीरदेश का तेल, तिल, दक्षिणी सरसों मदिरा, मछली, वक्रे आदि कामांस, दही, 
मट्ठाखट्ाहोतो, चंवरी वर, खली, हींग, लासुन, प्याज आदि को अपथ्य कटा गया है । 


७ ई-नवर्वां भोजनादि विधिः पकरर समाप्त = 


सदाचार धम चकरणम्‌ 


मद्यपान भांग तमाखू पीना खाना बीड़ी आदि सभी वणशन्निभियों के लिये निषेधर्है 
गौडो पष्ठी तथा माध्वी विज्ञेयात्रिविधासुरा। 
चतुर्थीस्त्री सुराज्ञेया यया संमोहितं जगत्‌ ॥। 


प्रथं गुड से वनी, श्रन्नसे वनी तथा महुवा अंशुरादि से निर्मित तीन प्रकार को 
मदिरा होती है । चौथी मदिरास्त्रीही दै जिसके द्वारा यह्‌ सम्भरणं विश्व संमोहित है । 
मदपानं महापापनारी संगस्तथंव च। 
तस्मादृदययं परित्यज्य तस्व निष्ठोभवेन्मुनिः॥ 
ग्रथ -मदिरापान तथानारी संगये दोनों महापाप के कारण ह रतः तत्वनिष्ठं 
व्य वित को इन दोनों का परित्याग कर देना चाहिय 1 
चित्ताक्रान्तधातुवद्धं शरीरं नष्टे चित्त धातवो यान्तिनाशम्‌ । 
तस्माच्चित्तं स्वतो रक्षगीयं स्वस्थचित्त बुद्धयः सम्भवन्ति ॥ 
ग्रथं = चिन्ता से व्याप्त रहने पर शरीर धातु से वेधा रहता है । चित्त के नष्ट होने 


पर धातु कानाश होता है । प्रतएव चित्त की रक्षा करनी चाहिये क्योकि स्वस्थ चित्त रहने 
पर बुद्धि का विकास होत। है । 


६४ सनातन धर्मं सातण्डः [ तत्तीयः 


प्राणियों में मेत्रौभावम्‌- 
बरह्यचर्थतपः शचं सन्तोपोसत सौहूदम्‌ । 
गृहुस्थस्याप्युतौगन्तुः सवधां मदरपासनम्‌ । 
इतिजितात्मा स्वध भजनिनिरथसनन्यभाक्‌ । 
सर्वभूतेषु मद्धावो भद्रक विन्दतेऽचिरात्‌ ।*इति॥ 


ग्रथ भगवान्‌ ने स्वयं कहा है कि ब्रहम चर्य, तपस्या, पवित्रता, सन्तोप, प्रारियों में 
मैत्रीभाव, गुहस्थ के लिये ऋतुकाल में स्त्री गमन, सम्पूणं प्राणियों में मेरी उमासना ग्रपने 
धमे परर रहकर मेरा भजन करने वाला मेरा ग्रनन्यपात्रहै तथा सम्पूणं जीवाम म्‌े देखने 
वाला बहुत काल तकमेरो भक्तिसे ग्रानन्दिति होता रहता ह । म्रन्त मे सदुगति लाभका 
ग्रधिकारी होत्ताहै। कौन सदाचार खानपान प्रादि विचारवान्‌ व्यक्ति धमं कमं निष्ठ 
आत्म लाभ करता है-- 
ग्रतः इस प्रकार निष्पक्षपात व समतायुक्त उपदेणों के ऊपर विचार करने से कोई 
भी वृद्धिमान्‌ मनुष्य स्मरतियों पर पक्षपात का दोप नदीं लगा सक्ते । पाष र्करने सेग्रौर 
वर्गो का जितना दण्ड लिखा है, त्राह्यण को उससे कई गुणा प्रधिक दण्ड स्मृतिकारो ने 
वताग्रा है। 
सुरापान के दण्ड में मन्रुजी लिवतेहैकिः- 
सुरां पीत्वा ह्िजो सोहादग्निन्णां सुरां पिवेत्‌ । 
ततया स काये निर्दग्धे मुच्यते किल्बिषात्ततः ॥;(मनुजी) 
ग्रं यदि द्विजाति मोह से कभी सुरापान करे, तो उन्हुं पाप मोचन के लिये त्रभिि 
वणं गरम सुरापान कर दग्ध होना चाहिये । ्रन्यश्रा पाप क्षय नहीं हो सकता दै। 
विजया कल्यसेक्तं तु दशकंत्पं त्‌ नागिनी । 
तमालंशतकल्पं तु धूख्रसंख्या न दीयते ॥ (पद्ययुराणे) 
ग्रश्र =भांग खाने वाले को एक कल्प, श्रफीम खने बालेको दश कट्प, तमाखू खाने 
यान्नेको सौ कल्प तक नरक में रहना पडेगा किन्तु घूञ्रपान वीड़ी सिगरंट गांजाभ्रादिके 
पीने वाले को श्रसंख्य कल्प तक नरक मे रहना पड़्गा । 
तमाल पत्र द्याघनै्ये नक्षयन्ति नराधमाः । 
तेषां नरके वासो यावद्‌ ब्रह्मां चतुर्युलः ॥(पद्य०) 
ग्रधं=जो व्यक्ति तमाखू का सेवन करते ह उनको तब तक नरक मे रहना पडता 
टै जव तक्र तब्रह्याक्रा चार युग नहीं वीततादं। 
ये पिवन्ति धूञ्रपानं लक्ष्मी; तस्म सश्यति। 
तद्गहात्याति लक्ष्मी वें गुर।भक्तिनं संभवेत्‌ । (पड्म ०) 
ग्रथ =तमाक्रू पीने वाले को लक्ष्मी नष्ट हो जाती हं तथा वहु व्यकिति श्रपने गुर के 
प्रति भक्ति भी नहीं दिखा सकता । 
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न्राह्यणाः क्षत्रियाः शूद्राः वैश्याश्च मुनिसत्तम । 
श्वपचेस्सद्शो ज्ञेयः तमाल : पानमात्रतः॥ (पद्मपुराणे) 
ग्रथ = ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्य प्रथवाणशूद्रजोभी दौ यदि वह्‌ तमाखूखातादहै तो उसे 
भंगी को तरह समञ्लना चाहिये । 
ताम्बरूलेभक्षयन्तो ये श्णृण्वन्तीमत्‌ कथां नराः। 
स्वबिष्ठां खादयन्त्येतान्नरके यम किंकराः । (शिवुराभे) 


ग्रथ पान खाकर यदि कथा सुनी जाय तो मृत्युकेवाद यमराज उसे विष्ठा खिलाते 
दै कथा कह्ने वाले तथा यजमान को म्रसंख्य जन्मों तक पाप का भागी होना पड़ता है । 
गृ हस्थाने व विज्ञेयः तेनेव ब्रह्मचारिणः । 
वानप्रस्था नते ज्ञेयः यतयो न भवन्ति हि ॥ (कद्मपुराभे) 


ग्रथ =तमाख्‌ खाने वाला गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी श्रौर संन्यासी श्रपने को 
क्रमशः गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा संन्यासी नहीं कह सकता । 
धर्मेणेव नणां ज्ञेयः तमाल धृ ख्रपानतः। 
पतन्तिरोरवे घोरे नर के नव्र संशयः॥ 
प्रथं धर्मके द्वारा मनुष्य कोज्ञन करना चाहिये तमाखू एवं घृूञ्रपन करनेसे 
व्यक्ति घोर रौरव नरक को जाताहै। 


सदाचार पालन से पुण्य लाभ-- 


घम्मोऽस्यमूलान्यसवः प्रकाण्डो, वित्तानिशाखाच्छदनानिकामाः । 
यशां सिपुष्पाणि फलञ्च पुण्यं, श्रसोसदाचारतरुमहीयान्‌ ॥ (शास्त्र मे) 


ग्रथ = सदाचार रूपी महानु वृक्षका फल धर्मदहै काण्डग्रायुहै शाखा धन दै, पत्र 
कामना है, पुप्प यश है श्रौर फल पुण्य है । इस प्रक।र से यह कल्पतरु महामहीयानु है । धर्मा 
नुकूल शारीरिक व्यापारको ही जब सदाचार कहागया हैतो सदाचार तरु का मूल धर्मं 
है इसमें क्या संदेह है । जोव मात्र की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूपसे श्रव श्रौर ग्रनग॑लता की 
ग्रोर होती है। सभी यथेच्छ ्राहार व्रिह्‌।रादि करना चाहते दँ । इस प्रकार की स्वाभाविक 
निरं कूण प्रवृति यदि वढती गयी तो मनुष्यो में देवभाव विकसित नहीं हो सकेगा, वे पशुभाव 
के दास होकर मनुष्य जन्म को नष्ट कर देणे । सदाचार के अ्रनुशासन से मनुष्य कौ ग्रनरल 
वृत्ति नियमित रूप से सव कार्यं धर्मानुकरूल करते रहने से म्रापदही ग्राप संयम का ग्रभ्यास होता 
है श्रौर मनुष्य में देवभाव उत्पन्न होकर उसका जीवन सुफल हो जतादहै। प्रातः स्नानमे, 
व्रत या श्राद्ध के दिन द्वादशी तथा ग्रहण में तेल लगाना मदिरा लगाने के सदृण है इसलिये 
इन दिनों मे तेल नहीं लगाना चाहिये । ४ 


एक आसन पक्ति में भोनन स्पृश्यास्पृश्य विचार- 
एकशय्यासनं पंक्तर्भाण्डपक्वान्न मिश्रणम्‌ । 
याजनाध्यापनं योनिस्तथा च सहभोजनम्‌ ॥ 


६६ सनातन धमं मा्तंण्डः [ तृतीयः 
नवधा सङ्करः प्रोक्तो न कत्त व्योऽधमेः सह । 
समोपे चाप्यवस्थानात्‌ पापं संक्रमते नृणाम्‌ ।1 (कर्मपुराणे) 
ग्रथं = एक शय्या पर सोना, एक ्रासरन पर वैठना, एक पंक्ति में भोजन, भोजन- 
पात्र या पक्वान्न का मिश्रण, याजन म्रध्यापन, योनि संसर्गं श्रौर सह भोजन ये नव प्रकारके 
ससगं कहलाते हैँ । अधम जनों के साथ कभी एसे संसगं नहीं होने चाहिये । क्योकि समीप 
रहने से ही एक के पाप दूसरेमे जाते हैँ | 
ग्रालापाद्‌ गात्र संस्पर्शान्निःश्वासात्‌ सहभोजनात्‌ । 
सहशम्यासनाध्यायात्‌ पापं संक्रमते नणाम्‌ ॥ 


ग्रथं = ग्रालाप, गात्रस्पश, निःए्व।स, एकत्र भोजन, शयन, उपवंशन श्रौर अध्ययन से 
एक का पाप दूसरे मे प्रवेश करता है। सूक्ष्म वृत्तियों को तरह स्थूलरोगों के विषयमेभी 
महषिं सुश्रत ने निदान स्थान के पञ्चम अध्याय में लिखा है- 
प्रसद्धाद्‌ गात्र संस्पर्शान्निःश्वासात्‌ सहभोजनात्‌ । 
सहशय्या सनाच्चापि वस्त्र माल्यानुलेपनात्‌ ॥ 
कुष्ठं ज्वरच्च शोषश्च नेत्राभिस्यन्द एव च। 
ग्रौपसगिक रोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥ 
ग्रथं = सहालाप, गाव्रस्पशे, निःर्वास, सहभोजन, शयनज्वर, शोष, नेतराभिस्यन्द 
तथा विस॒चिका, चेचक भ्रादि संक्रामक रोगशरीर से शरीरान्तर मे संक्रमित होवे दँ । इन 
सव प्रमारो के द्वारा स्पष्ट सिद्ध होता है कि, स्पृश्यास्पृण्य विज्ञान के मलम गंभीर तथ्य 
निहित है ओर शारीरिक मानसिक सकल प्रकारकी व्याधि दही एकत्र भोजनादि द्वारा देहं 


से देहान्तर मेँ संक्रामित हो सकती है । अतः स्पृश्यास्पृश्य विज्ञान कुसस्कार विचार से उपेक्षणीय 
नहीं है, किन्तु सवथा पालनीय है । 


आधिक श्राचार तत्त्व मे लिखाटैक्ि- 


श्रष्पेकपंक्तौ नाश्नीयात संवतः स्वजनेरपि। 
कोहि जानाति कि कस्य प्रच्छन्नं पातक महत्‌ । 
भस्म-स्तम्ब-जल-द्वारभा्गेः पेवितजञ्च भेदयेत्‌ ॥ 


अर्थ= म्रन्य की वात ही क्या अपने जनों से भी एक पक्ति मे भोजन के समय भस्म 
तण या जल द्वारा पंक्ति भेद कर लेना चाहिये। क्योकि कौन जाने किसके भीतर कौन पाप 
प्रच्छन्न रूप से विद्यमान है । 


'उपलिप्ते समे स्थाने शुचौ लघ्वासनान्वितः, (शास्त्र मे) 


ग्रथ -गोमयलिप्त समतल पवित्र स्थान मंलघु श्रासनमे बैठ कर भोजन करना 
चाहिये । गोमय की सर्वोत्तम रोग कीट नाशिनी शक्ति है । 


विना स्नान जप पुजादि किये खाने से दोष- 


शग्रस्नात्वाशी मलं भुङक्ते श्रजपी पूयशोणि तम्‌ 
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ग्रथ नीरोग शरीर होन पर भी विना स्नान कयि खानेसे मल भोजन श्रीर विना 
जप पुजा किये खाने से पुय शोणित भोजन का दोप होता है। 


याममध्ये न भोक्तव्यं नरियामन्तु नलङ्घयेत्‌ । 
याममध्ये रसस्तिष्ठेत्‌ त्रियामे तुरसक्षयः ॥ (श्रायुर्वेद मे) 


ग्रथं = प्रथम प्रहरक बीचमेखनेसे रस वृद्धि ओर तृतीय प्रहर केम्नन्तमे खाने 
से रसक्षय होता है । ग्रतः प्रथम प्रहर कं वाद ओर तृतीय प्रहर से पहले ही भोजन करने क 
विषयमे प्रमाण है। 


पवित्र ओर सास्विक अन्न खाने से मोक्ष लाभ- 


दध्नः सौम्य मथ्यमानस्य योऽगिमा स ऊर्ध्वः समुदीषति तत्‌ सपिभवति । 
एव मेव खलु सौम्यान्नस्य योऽणिमा स ऊर्द्ध्व: समुद्रीषति, तन्मनो भवति ॥ 
ग्र्नमयं हि खलु सौम्येदं मनः, श्राहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा । 
स्मृतिः स्मरति द्युद्धौ सवंग्रन्थीनां विप्रमोक्षः । (श्रुतिः) 


प्रथं = जिस प्रकार दवि के मथने पर उसका सूक्ष्म अंश उपर आकर घृत वनता है, उसी 
प्रकार ग्रन्न के सृक्ष्मांश से मन वनता है। मन अन्नमय ही है। श्राहार शुद्धि से सत्त्व शुद्धि, सत्त्व 
शुद्धि से धरुवा स्मृति ओौर स्मति शुद्धि से सवं ग्रन्धियों का मोचन होता है । प्रतः सिद्ध हुवा कि, 
ग्रत्न के सात्विकादि गुणानुसार मन भी सात्विकादि भावापन्न होगा । साधारणतः देखा जाता 
है कि, ग्रन्नन खाने से मन दुर्वल टो जाता है, चिन्ताशक्ति नष्ट होने लगती है, ्रौर अन्न खाने 
से मन सवल तथा चिन्ता शक्ति वढने लगती है 1 अतः यदि भ्नन्न तामसिक दहो, तो मन बुद्धि 
प्राण ओर शरीर तामसिक होगा, जिससे ब्रह्मचयं धारण ओर साधना त्रादि श्रसम्भव हो 
जायगी । इसी तरह राजसिक श्रन्नसे भी मन रौर वुद्धि चञ्चल होती है, ग्रतः पवित्र श्रौर 
सात्त्विक म्रन्न ही ग्रहण करना चाहिये । खाद्याखादयय के सम्बन्ध में पर्चिमी देशों मे जिस 
प्रणालीसे विचार किया है, वहु सर्वाङ्ग टष्टिसे पूर्णं नहींदहै। 


अन्न में पवित्र दुष्ट गीले पाव आदि भोजन पंक्ति दोष विचार- 


पितर॒ मात्र सुहृद्‌ वेदयपुण्यकृद्धंस बर्हिणाम्‌ । 
सारसस्य चकोरस्य भोजने दृष्टिरुत्तमा ॥ 


अथं = पिता, माता वन्धु, वेद्य, पुण्यात्मा, हंस, मयूर सारस ओर चक्वे की हृष्टि 
भोजन मे उत्तम है । इनकी हष्टि से श्रन्न का दोष दूर होता है। चकवे के विषय मे मत्स्य 
पुराण में लिखा है कि चकोरस्य विरज्यते नयने विषदशंनात्‌ । श्रन्न मे विष आदि दोष रहने 
पर चकवे श्रंखें मंद लेते र, जिससे विषाक्र अन्न का पता लग जाता है। चरण मुख हाथ 
धोकर भोजन करे-पंक्ति मे भोजन के समय ग्राचमनादिन करे न उठे पंक्ति से जव तकं सव 
का भोजन न हो जाय- 


भ्राद्रपादस्तु भुञ्जीत नाऽऽ्दुपादस्तु संविशेत्‌ । 
श्राद्र॑पादस्तु भुञ्जानो दीर्घमायुरवाप्नुयात्‌ ॥ (मनुजौ) 
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अथ =-हाथ पैर मूख धोकर भोजन करना चाहिये परन्तु गीले पांव सोना नहीं 
चाहिये श्राद्र पाद होकर भोजन करने से दीर्घायु लाभ होता है। 


एकपङकत्युपविष्टानां विघ्राणां सह॒ भोजने । 
यद्येकोऽपि त्यजेत्‌ पात्रं शेषमन्न' न भोजयेत्‌ ॥ (पाराशरस्मृति) 


अथं ब्राह्मणों की मण्डली के कतारमें वैठकर भोजन करनेवाला कोई व्यक्ति 
यदि भोजन करते समय उरठजाय तेउस कतार केसभी ब्राह्मणों को भोजन का परित्याग 
कर देना चाहिये 1 क्योंकि इसके बाद किया जाने वाला भोजन जूठा माना जाता है। 

उठने एवं ग्राचमन करने वाले को ब्रह्महत्या का दोष खाने वाले को चान्द्रायण व्रत 
से शुद्धि कही है । 

भोजन में दृष्टि दोष एव दृष्टि दोष नाश-- 


हीनदीनक्षुधार््तानांपाषण्डस्त्रंणरोगिणाम्‌ । 
कूवकुटाहिशुनां इष्टिर्मोजने नेव शोभना ॥ 


म्रथं नीच, दरिद्र, भूखे, पाषण्डस्तरेण रोगी, मुं सपं ओर कृत्तं की दृष्टि भोजन 
मे ठीक नहीं होती है। उनको विषहष्टि अन्न मे संक्रमित होने से अजीणं रोग उत्पन्न होते हैँ 
यदि कभी इनमें से किसी कीटष्टि श्रन्नमे पड जाय तो निम्नलिखित मन्त्र पढकर उसकी 
अर्थचिन्ता करते करते भोजन करना चाहिये । 


श्रनने्रह्यरसो विष्णुभक्ता देवो महेश्वरः । 
इति सञ्चिन्त्य भुञ्जानं दृष्टिदोषो न वाधते ॥ 


ग्रथ = ग्रत्न ब्रह्मरूप है । ्रन्नरस विष्णु रूप दहै, भोक्ता महैष्वर है, एेसी चिन्ता करते 
करते भोजन करने पर दृष्टि दोष नहीं होता है । 


यो भुङक्ते वेष्टितशिरा यश्च भुङ्‌क्ते विदिङ्‌मुखः । 
सोपानत्कश्च यो भुङ्क्ते स्वं विद्यात्तदासुरम्‌ ॥ 


म्र्थं माथा लपेट कर, निषिद्धमुख होकर या जूता पहनकर खाना ग्रासुरी प्रकृति 
का लक्षण है। दिन की तरह रात्रिम भी लघु भोजन करे। ओौर तामसी भोजन मन शरीर 
दोनौ को विगाडता है । 
श्रादौ वारि हरेत पित्त, मध्ये वारि कफापहम्‌ । 
ग्रन्ते वारि पचेदन्न सर्व॑ वार्यं मृतोपपम्‌ ॥ (भावप्रकाश मे) 


धे @ 


अर्थं = भोजन के प्रथम भाग में जलपान पित्तनाशक, मध्यभाग मे जलपान कफ 
नाशक अर अन्त भाग में जलपान ब्रन्नपाचक होता है । ग्रतः सभी जलपान प्रमृत तुल्य ह । 


अपामार्ग की दातुन एषं प्रातः स्नानफरूल निणंय- 
श्रपामागं स्मृतिमेधाप्रज्ञा वाणी वयपुधरुतिः। 
प्रायुः शलं यशो लक्ष्मीः सौभाग्यञ्चोपजायते ॥ (श्री नुरसिह पुराणे) 
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ग्रथ =अपामागं (लहचिचरी) की दात्रून करने से स्मरण णक्ति मेधा वृद्धि, वाणी, 
शरीर, ध्यं आयु, णीलयश लक्ष्मी ओर सौभाग्य का उदय होता है । 


प्रातः स्नान फलम्‌- 


गुणादशस्नानपरस्य साधोरूपं च तेजश्चवलज्चशौ चम्‌ । 
श्रायुष्यमारोग्यमलोलुपत्वम दुःस्वप्ननाशश्चयशश्चमेधा ॥ 
ग्रथ = प्रातः सूर्योदय क पूवं ब्राह्ममुहूतं मे स्नान-करनेसे दण प्रकार कालाभदैजो 
निम्नलिखित है-तेज, रूप, वल, पवित्रता, भ्रायु, प्रारोग्य, लालच कान होना, दुःस्वप्न का 
नाश यश प्रौर वुद्धि। 
कच्छहीन विप्र को दोष यज्ञादि में पादुकात्याज्य नि्णय- 
कच्छमुक्तस्तु यो विघ्रः पृथिव्यां पादतश्चरन्‌ । 
पदेपदे सुरापान प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥। 
ग्रभं = कच्छ मुक्त (विनालांगमारकर) ब्र्थात्‌ तहमद, कच्छा आदि पहनकर जो 
विप्र चलते हैँ इन्दं पग-पग पर सुरापान का पाप होता है उनके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं हं । 
श्रगन्यागारे गवां गोष्ठे देवन्नाह्यणसल्िधौ । 
ग्राहारेजपकाले च पादुकानां विसर्जनम्‌ । (ब्रद्धिरा) 


ग्रथं = यज्ञणाला, गोशाला, देवतागूरु एवं ब्राह्मण के समीप, यति के समीप, भोजन 
ग्रौर जप करते समय पादुका को उतार देना चाहिये । 


न्निद्रायां ये गुणाः परोक्तास्तेगुणा नेत्रमोलने, 
ग्रथं = भोजनोत्तर निद्रा न लेकर केवल ग्राँंखें वन्द कर विश्राम करने से परिपा- 
कादिमे सुविधा हो सकती) 
सुई से सिला धोवी के घर का धुला वस्त्र शुभ कार्यादि मे निषेध- 
सु ची विद्धन्त्‌ यद्वस्त्रं तथा च रचकाच्खपरुतम्‌ । 
परिधायनभोक्तव्यं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
ग्रथ सुई से सिला हुवा धोवी के घर से धुला हुवा वस्व इनको पहन कर भोजन 
(एवं को भी शुभ कार्यहो) न करे । करने पर चन्द्रायण करे । धवी केघर का धोया वस्त्र 
पुनः धोकर पहने । 
तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नेको मुनियंस्य वचः प्रमाणम्‌ । 
धर्मस्य तच्वं निहित गुहायां महाजनो येन गतः सपन्थाः ॥ 
ग्रथ तर्क तो ग्रप्रतिष्ठित है श्रतियां श्रनेक हैँ कोई एक मुनि एसा नहीं टै जिसके 
वचन को प्रमाणित माना जाय धर्म का तत्वतो गुफावोमें ही रखा है अतः महाजन शरेष्ठ 
पुरुष ) जिस तरह व्यवहार करे वही रास्ता है । श्रंष्ठ पुरूष वही है जौ श्रुति स्मृतियो का 
ज्ञाता हो तथा उसी कं प्राधार पर चलता हो। 


® १०-दसवा सदाचार धम प्रकरण समाप्त ° 
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दानधमं प्रकरणम्‌ 


धमे के तीन प्रधान अङ्घु हैँ । यथा-यज्ञ, तप ओर दान। श्री गीतोपनिषद्‌ में कहा है- 
“"यज्ञोदानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌" 


अथ इन तीन प्रकार के प्रधान धर्माद्धो मे दान धमं सव प्रकारके अधिकारियों 
के लिये सवसे प्रथम श्रौर कलियुग मे परम सहायक है । 
भगवान्‌ मनु जीनेस्मृतिमेभीरेसाही कहा है- 
तपः परं कृतधुगे च्रेतायां ज्ञानमुच्यते। 
ापरे यज्ञ मेवाहुरदनि मेकं कलौ युगे॥ 
भयं = सत्ययुग मे तपोधमं, व्रेतायुग मे ज्ञानघर्म, द्वापर मे यज्ञधमं ओर कलियुग 
मे केवल दानधमं ही प्रधान माना गयाहै) 
अपात्र तथा पात्र दान फल निर्णय-- 
श्रपाघ्रे ह्यपि यतत दहत्या सप्तमं कुलम्‌ । 
हव्यंदेवा न गृह्छन्ति कव्यं च पितरस्तथा ॥ (श्रत्निसंहिता) 
अथं अपात्र मे जो हव्य तथा कव्य दिया जता है उसको देव तथा पितर नहीं 
ग्रहण करते वह दान सात कल कोजला देता (याने नष्ट कर देता वै एससे दाता को 
देण काल पात्र का विचार करके दान देना चाहिये) । 
नास्तिदानात्परं सितन्न मिहलोके परत्र ` च। 
श्रपात्रे किन्तु यहप्तः दहत्यासप्तमः कुलम्‌ ॥। 
ग्रथ इह लोक ओर परलोक मे दान के समान परममित्र जीर कोई नहीं है, किन्तु 
अपात्र मे दिया हुवा दान सात पुरुषपयंन्त दुःखदायी होता है ! म्रतः दान धमं के साधक को 
सदा तीन गुणो के दानो के तीनों लक्षणो को स्मरण रख कर दान करना उचितहै। ओर 
साथ ही यह भी स्मरण रखना उचित है कि, जिनके पास यथेष्ट धन दै, वे व्यक्ति यदि कृप- 
णता आर नीचता के कारण दानन करे तो परलोक में उनको नरक भोगना ओर जन्मान्तर 
मे दरिद्र होना पड़ेगा इसमें कोई भी सन्देह नहीं है । प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य हुवा 
करती है, अतः कृपण को नरक एवं दरिद्रता अवश्य भोगनी होगी । 
ऊषरे वापितं वोजं भिन्नभारडेषु गोदुहुम्‌ । 
हृतं भस्मनि हव्यञ्च मूख दानमशाश्वतम ॥ 
अथं = जिस प्रकार ऊषरभूमिमे बोया हुवा वीज, भग्नपात्र मे स्थित दुग्ध ओर 
भस्म मे हवन किया हुवा धृत निऽ्फल होता है । इसलिये देशकाल ओर पात्र को विना विचारे 
दान नहीं करना चाहिये न करना अच्छा है क्योकि एेसा देश-काल पात्रों के विचार से रहित 
हो कर दान करनेसे स्वजाति ओौर स्वदेश को कोई भी लाभ नहीं पहचता है ओर न अपनी 
धर्मोन्निति ही होती है 1 एेसा दान सवथा निष्फल ही होता है। भारतवासी जव तक सात्त्विक 
दान एवं सत्य उपयोग फी कमाई सत॒कमं याने स्वधमं पालन करने का अभ्यास नहीं करेगे, 
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तव तक भारत की उन्नति होना तो वहुत ही कठिन दै, किन्तु उसके लिये आशाभी न्हींकी 
जा सकती । आज भी अन्य देशो की अपेक्षा भारत वपे में बहुत ही अधिक दान दहोतादहै, पर 
तामसिक दान की संख्या अत्यन्त अधिक वढ गयी है, इसी पापसे भारत दिन दिन दुःखी होता 
हवा गिरता जाता है। इसलिये भारत हितंषियों का इस समय देश, काल ओर पतरंका 
विचार करके ही सामयिक उचित दान करना मुख्य कतव्य है । 

अपात्रदानम्‌-- 


विद्यातपोभ्यां हीनेन न तु ग्राह्यः प्रतिग्रहः । 
गृ ह्हन्प्रदातारमधो न यत्यात्मानमेव च।। (याज्ञवल्व्यस्मुतिः) 
अथ =जो व्यविति विद्यासम्पन्न ओर तपस्वीन दहो उसे दान नहीं तेना चाहिये ओर 
दाता को उसे दान नहीं देना चाहिये यदिएेसा (विद्या ओौर तपस्या से हीन) व्यक्ति दान 
लेताहैतो वहु अपनेको ओर दाताको भीनरकमे डालता है । 
दातन्यं प्रत्यहं पात्रे निमित्तेषु विशेषतः । 
याचितेनापि दातव्यं श्रद्धापूत स्वशक्तितः ।। 
अथै = (णक्ति के अनुसार) प्रति दिन गौ अदि) पात्र कोदान देना चाहिये। 
(चन्द्र ग्रहण या सूर्यं ग्रहण जसे) अवसर पर विशेष रूपसे दान देना चाहिये । याचन। करने 
पर भी श्रद्धा के साथ यभा शर्वित पात्र को दान देना चाहिये । 
गोदान एव' अन्नदाम का फल निर्णंय-- 
दाताऽस्याः स्वगंमाप्नोति वत्सरान्नोमसंमितान्‌ । 
कपिला चेत्तारयति भूयश्चासप्तमः कुलम ॥ 
अर्थं = जितने रोवं (गौ के शरीर मे) होते हँ उतने वषं तक उसगौ का दाता स्वं 
मे वासकरतादहै। ओर यदि वह्‌ गाय कपिलाहो तो वहन, केवल दाता को अपितु उसकी 
सातवीं पीढी तककोतारदेतीहै। 
अन्नं प्रजापतिः साक्षादन्नं विष्णः शिवः स्वयम्‌ । 
तस्मादन्नसमः दानः नभतो न भविष्यति ॥ 
अर्थं =अन्न हो साक्नात्‌ ब्रह्मा है, अन्न साक्षात्‌ विष्णु एवं शिवस्वरूप है, इसी लिये 
अन्न के समानन कोई दान हुवादहैन होगा । 
उत्तम गृहस्थ एव उभय तो मुखी गोदान आदि का फल निणेय- 
पाच भागों मे आय का विभाजन-- 
यः साधुम्योऽथं मादाय साधुभ्यः संप्रयच्छति । 
स॒ कृत्वा प्लवमात्मानं तारयेत्तावुभावपि ॥ (मनु) 
अथं = जो व्यक्ति सज्जनो से (न्याय का) धन लेकर सत्पुरुषो (महात्मावो) कोही 


देता है वह संसार रूपी समद्र से पार उतरने के लिये एक छोटी सी नवका वनाताहैओौर 
अपने व, उन दोनों सज्जनो कोभीसाथहीपार कर लेता है। 
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धमर्थं यशसेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च। 
पंयधा विभजन्‌ वित्तमिहामुत्र च मोदते ॥ (भागवते एवं बालमीकियेर,) 


अर्थं ~ सज्जनो को चाहिये कि वह अपने धनको पाञ्च भागों में विभाजन करं 
उसके वाद प्रथम भाग को धमं मं लगावे “'सोधन धन्य प्रथमगत्ति जाकी" साधुवों के 
आश्रम निर्माण सद्धिद्याधियों कौ सहायता वापी कूप निर्माण मन्दिर मरम्मत साधु सेवा 
आदि धमे कार्यं ह । द्वितीय भाग कोति के लिये खचं करे यज्ञ यज्ञादिकमें तीसरा भाग अपनी 
निजी सेवा में लगावे, चौथा भाग कुटुम्ब के लिये पाँचवाँ भाग आवश्यकता के लिये मुरक्षित 
रखे । एेसा करने वाला यह्‌ लोक ओर परलोक मे भी आनन्द भोग करता है। 


सानन्दं सदन सुताश्चसुधियः कान्तात्निया लापिनी। 
समस्मित्रं सुधन स्वथोषितरतिः स्वाज्नापराः सेवकाः ॥ 
श्रातिथ्यं सुर पूजन प्रति दिन निष्ठान पानं गृहे। 
साधोः सङग उपासना च सततंधन्यो गृहस्थाश्रमः ॥ 


अथं आनन्द पूर्वक गृह में रहना, पत्र बुद्धिमान्‌ हो, स्त्री त्रिय बोलने वालीहो 
सच्चे मित्र ओर अच्छी कमायीका वन हो, केवल अपनीहीस्त्रीसे संभोग करने वाला, अपनी 
आज्ञा का पालन करने वाले सेवक हों, .अत्तिथि सत्कार, सुरपुजन प्रतिदिन करता हो 
मिष्ठान्न पान घरमे हो साधुवों का समागम दिन प्रतिदिन होता हो, इसप्रकार के गृहुस्था- 
श्रम को धन्य ह । जिसका शास्वानुसार सव धर्मं कर्मो वही सद्गति लाभ करता दहै । 

उभय तो मुखी गौदानकलम्‌- 


सवत्सारोम तुल्यानि पुगान्धुभयतो मुखीम्‌ । 
दाताऽस्याः स्वगंमाप्नोति पूर्वेण विधिना ददत्‌ ॥ 
अथं =पूवोक्ति विवि से उभय तोमूखी गय कादानदेने वाला व्यक्ति उतने युग 
तक स्वं प्राप्त करता है जितने रोवे गौ ओौर वषड के शरीरम भिलाकर होते हं 1 व्याती 
हयी गौ कादान को कहा है। 


गौदान के तुल्य फल रोगी यक विघ्रादि क सेवा पुजन से- 
श्रान्तसं वाहनः रोगीपरिचर्या सुराचंनम्‌ । 
पाद शौचं द्िजोच्छिह्टमार्जनं गोप्रदानवत्‌ ॥ 
अथं =-थके हुये के खेद को (आसन विस्तर आदि देकर) दुर करना रोगी की सेवा, 
देवतावों कौ (माला पुष्य श्रादि से) पूजा, द्विजो कापर धोना ओर उनका जूुठा साफ करना 
ये सभी कर्म गोदान के तुल्य होते हँ । 
भूमि बस्त्र जल कन्यादि क दानसे दाता को स्नगं में सन्मान - 
सूदीपांश्चान्नवस्त्राम्भत्तिलसपिः प्रतिश्रयान्‌ । 
नैवेशिक स्वशंधुर्यं दत्वास्व्गे महीयते ॥ (याज्ञवल्क्यः) 
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अथं = (उवेरा) भूमि, दीपक, अन्न, वस्त्र, जल, तिल, घी, परदेशी को आश्य 
स्थानु (गृहस्थाश्रम के लिये) कन्या, सोना ओर भार दढोने वाते वेल का दान देकर दाता स्वर्ग में 
सन्माननीय स्थान पाता दै। देश काल वस्तु के अनुसार से दान। 


दान काषपाच्र हो दानन ने उसका फल महन. है- 


प्रतिग्रहसमर्थोऽपि नाव्त्ते यः प्रतिग्रहम्‌ । 
ये लोका दान शीलानां सतानाप्नोति पुष्कलान्‌ ॥ 
अधं जो व्यक्ति दानलेने का पात्र टदोतेदह्ये भो दान नहीं लेता वहु उन सभी 
लोकोंकोप्राप्तकरलेताहैजो लोक दान देने वाले वो मिलते दहै । 


निषिद्ध कार्यो की शुद्धि का उपाय- 
भ्रकार्यकारिणां दानं वेगो नदाश्च शुद्धिकृत्‌ । 
शोध्यस्य मच्च तोय च संन्यासो वं दहिजन्मनाम्‌ ॥ 
तपोवेदविदां क्षान्तिविदुषां वर्म॑णो जलम्‌ । 
जपः प्रच्छन्न पापानां मनसः सत्यमुच्यते ॥ 
भृतात्मनस्तपोविद्यं बुद्ध ज्ञनं विशोधनम्‌ । 
क्षेत्रज्ञस्येश्चरज्ञानादिशुद्धिः परमा मता ॥ 


अथ = निषिद्ध कायं करनेवालों की शुद्धिका कारण दान होता है नदियों की 
शुद्धि करनेवाला उनका प्रवाह वेग होता है, अशुद्ध वस्तुको मिट्टी जौरजल से द्विजातियो 
की संन्यास से वेद जानने वालों की तप (वेदाभ्यास) से विद्वानों की ज्ञानसेशरीरकीजल 
से गुप्त पापों को शुद्धि जपमसे होतीदहैओौर मनकी शुद्धि का कारण सत्य वताया गया दहै। 
भूतात्मा की शुद्धिकाकारणतप ओर विद्या है तथा बुद्धिको शुद्ध करनेवाला ज्ञान दै। 
क्षेत्रज्ञ (ग्र्थात्‌ तप ओर ब्रह्य विद्या द्वारा विशुद्धि) की शुद्धि ईश्वर केज्ञान सेवतायी 
गयी है । 
एक पसे का दान एवं यया शक्ति शुद्ध भावसेदेने पर वाता को मोक्ष-- 
ग्रथेका तास्रसुद्रापि सुगुप्तं  शुद्धभावतः। 
दीयते चेत्सापि दातुः साक्षानमोक्षाय कल्पते ॥ 
अथै -यदि एक ताज्र मुद्रा भी (एवं यथाशक्ति) गुप्त रूप से शुद्ध सात्विक भावसे 
दानमेदीजातीदहैतो व्ह भी देने वाले को सक्षात. मोक्ष को भेजने वाली होती है। 
धर्मस्य प्रथमः पादः सत्यम तच्छु.तेवंचः। 
द्वितीयस्तु तथा श्चं दया पादस्तृतीयकः ॥ 
दानं पदश्चतुर्थश्च पुराणज्ञा वदन्ति वं। 
तैबिहीनः कथं धर्मस्तिष्ठेदिह सुसंमत्तः ॥ (देवी भागवते) 
अर्थं वेदों का कथन है कि धमं का प्रथम चरण सत्य, दूसरा चरण पवित्रता, 
तीसरा चरण दया ओर चतुथं चरण दान है । पुराणो के विदधान भौ यही कहते ह । इन चारों 
चरणो के बिना धमं कंसे टिक सकता है । 


७४ सनातन धमं स्पर्तण्डः [ ततीयः 


सत्य से पर ब्रह्मादि की प्राप्ति असत्य से दोष - 
सत्यमेकपदं श्य सत्ये धमः प्रतिष्ठतः। 
सत्यमेवाक्षया वयेदाः सत्धेन। वाप्यते परम्‌ ॥ 
(श्रीमद्‌ वाल्सीक्ीय रामायणे) 


अर्थं =सत्य ही प्रणव्र रूप शव्द ब्रह्म, सत्य मेँ ही धमं प्रतिष्ठित दैसस्य ही अविनाशो 
वेदटै श्रौर सत्यमेहीपरब्रह्मकीप्राप्ति होतो दै । 


 प्रतिश्नेत्य रूरिष्पेति उक्तं दाक्यमङ्कु्ेदः । 
इहटापुतवधो भूयात्‌ तस्माद रामः विस्षजय॥ 
अर्थं = "भें प्रमुक कायं करूग।,--एेस प्रतिज्ञा करके भीजो उस त्रचन का पालन 
नहीं करता, उसके यज्ञ-यागादि इष्ट तथ। बावली -तालाव वनवाने आदिपूतं कर्मो के पुण्य 
कानाण हो जाता है, अतः आपश्रीराम को विश्वामित्रजी के साथ भेज दीजिये । (वसिष्ठ 
जीने राजा दशरथ से कहा) 


चलकर दान देने का फल निणंय-- 
अभिगम्य कृतेदान तरेतास्नाहूय दीयते । 
दवापरे याचमानाय सेवया दीयते कञो ॥ (पराशरस्मृतिः) 


अर्थं = सतयुग में गुरुब्राह्मणादि के पास जाकर दानकियाजाताथा। व्रता में 
प्रति गृहीता को स्वयं बुला करद्वापर में मांगने पर दान दिया जाता था, किन्तु कलियुग में 
तो मांगने पर भी कोई उसे दान नहींदेता कलि मंउसोको दान दियाजातादहैजो दाता 
की सेवा करे । उसक। फल क्या होता है-- 
ग्रभिगम्योत्तसं दानमाहूयैव मध्यमम्‌ । 
ग्रधमं याचमानाय सेवादानं तु निष्फलम्‌ ॥ 


अथं = उपर्युक्त दान के निमित्त भेद होने से क्रमानुसार फलभेद भीहोता दहै, जसे 
जो दान सत्पात्र के घर स्वयं जाकर दिया जातादै वह दान उत्तमहै। पात्र को अपने धर 
बरुला कर जौ दान दिया जाता है वह मध्यम । मांगने परजो दान दिया जावे वह्‌ अधम दान 
है किन्तु जोदान सेवा को दृष्टिसे दिया जाता उस दान का कोई फल नहीं होगा । 

दान धर्म में शीघ्रता ब्राह्मण वृत्ति अपहरण मे दोष-- 

रामजी एक ककण जिसे अगस्त्यजीनेदियाथावहलवकोदे दिया तव लवने 
अगस्त्य जीको प्रणाम करके कहा ह मूनिराजं यह्‌ ककण म्राप को कहाँ मिलाथालवका 
प्रणन सुनकर ग्रगस्त्य कटने लगे दण्ड कारण्य में एक सरोवर पर स्नान करने गया स्नानः 
नित्यकर्म आदि कर लेने पर इसी वीच एक स्वर्गीय प्राणी विमान परं प्ररूढ होकर वहां आया 
उस स्वर्गीके आते ही सरोवर से एकं दुगेन्धपूणं शव निकल कर तट पर आ लग। स्वर्गीय 
प्राणी विमान से उतरकर उस शव के मांसकोखाया जल पिया ओर अपने विमान पर 
जा वैठा शव फिर इव गया स्वर्गी के पस पर्हुवकर मने उससे कठा तुम्हारे इस कायंको 
देखकर मृञ्ञे वढ। कौतुह॒ल हुवा है स्वर्गीय प्राणी हो कर तुम मूर्दा क्यों खाते हो हे ब्रह्न सूनो 
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म सव वात वतलाता ह विदर्भ देण केराजाथे उनके ष्वेत गौर युरथ नामके दोपृत्रथे 
ष्वेतमे था ओौररज्यभीमेरेटो हाथोमेश्ा मन कोर्ट्‌दान नहीं क्रिया धापाप कर्म मे रत 
रहा मेरे कोई सन्तति नहीं धी (पुत्री या पत्र) छोटे भाई को राज्य देकर जंगल में जाकर तपस्या 
करने लगा स्नान करने के लियेएक सरोवरमें वको लगायी वहीं दरूुवकर मर गया तपस्या 
के प्रभावसेमै स्वगं लोक में पहवा वहां सव चीजें तो शीं लश्रिन खाने के लिये कुछ नहीं 
था हे देवेन्द्र यहां खनेके लिव कू भौ नदीं दोखता मेरौ वात क्रा सुनकर इन्द्रने कहा 
तुमने राज्मद वश पृथ्वी पर कोईदान नदीं दथा विना दिये कष्ठ भी नहीं मिलता इसलिये 
तुम प्रतिदिन विमान से जाकर उस मिष्ठन्न सेपरि पुष्ट अपनेशरोरकौोखा आयाकरो 
दस प्रकार इन्द्र को वात सुन कर्मने क्‌ यहु व्तलाइये कि सु स्वर्गीय अन्न क्रिस तरह प्राप्त 
होगे मेरी वात सुन कर इन्द्र ने उत्तर दिया जव विन्ध पवत की वृद्धि रोकने के लिये काशी 
छोड कर अगस्त्य जी दण्डकारण्य को जांय तव तुम उसी सरोवर मं स्नान करके अपना 
कंकण उन ऋषि कोदेदेना उस कंकण केदान से तुम्हें स्वर्गीय अन्न मिलने लगेगा वहुत 
दिनों से श्राकर यहु शव खाया करता हँ यहाँ यक्षे कोई नहीं दिखायी पड़ा आज तुम्हीं दीख 
रहे हो इससे ज्ञात होतादहै कि तुम अगस्त्य ऋषि ही हो ग्राज तुमने मेरा उद्धार कर दिया 
अव कृपा करके मेरे दान को स्वीकार कर अगस्त्यजी ने कटा कि इस तरह कहकर उस 
स्वर्गीय प्राणी ने अपने ककण उतारकर हमे दे दिये ओर प्रसन्न मन से विमानपरसवारहौो 
कर स्वर्गलोक को चला गया तबसे वहु शव उस सरोवरमें कभी नदीं उतराया ओर वह्‌ 
स्वर्गी स्वगं लोक में दिन्य अन्नोंकोपाने लगा ओर रामनेग्राज आपकोदे डालादहै। 

द्वारपालो नेराम को यह खवरदी कि रामनाथपुर के ब्रह्मण आयेरदूतकी 
वात सुन कर स्वयं राम तुरन्त उठे ओर उन लोगों के पास जाकर प्रणाम क्रिया उरन्ेले गये 
घर बुला कर आसन पर विठाकर उनके स्नान-भोजन करने के लिये कहा सवो ने 
मंच्तणा करके निश्चय किया कि भोजन करने के पहले ही हम लोग अपनी मांग उपस्थित कर 
दे उनमें से कछ ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है राम कभी याचको कौ उपेक्षा नहीं करते इन 
राम कायहीब्रत हैकिब्रह्मणोंकी मागं पूणंकिया करें । रामने कहा किटम जआपलोगीं 
की इच्छा को जान गये हँ । आप लोग राज्य कौ इच्छा से मेरे पास अये 1 आप इतना 
परिश्रम क्यों किया, आप अपने किसी शिष्यकोदही भेज दिये होतेतोमें क्षणभर में आपको 
इच्छा पूणं कर देता । इस तरह उन ब्राह्मणों से कह कर राम ने लक्ष्मण से कहा कि आज मन 
बरहमपुर का राज्य ब्राह्मणों को दान दे डाला है । एक शिलापरमेरा नाम लिखवादो कि मने 
ब्राह्मणों को ब्रह्मपुर का राज्य दानदे द्विया ह लक्ष्मण ने कहा “वहत अच्छा" तव उन विप्रो 
ने राम से कहा कि अप पहले भोजन कर लीजिये, तव शिला लेख लिखवाइयेगा । ह राम 
पात्रों मे सामग्रियां परोसी जा चुकी हँ ओौर हम लोग भी भूखे हँ 1 उनको वात सुनी तो राम 
ते फल मंगवा कर उनके सामने रखव। दिये ओर कहा-हे विप्रगण आप लोग यह्‌ फल 
खाइये हम तो शिल। लिखवा कर ओर उस पर अपनी मुहुर अंकित कर देने केतादही 
भोजन करेगे । 


क्षणं वित्तं क्षणं चित्त क्षणिकं च स्वजीवितम्‌ । 
यमोऽतिनिघु णः सोऽस्ति धर्मं शीघ्रमतश्चरेत्‌ ॥ 


७६ सनातन धर्मं मातण्डः [ तृतीयः 


शतं विहाय भोक्तव्यं सहसरं ॒स्नानमचरेत्‌ । 
लक्षं त्यक्त्वा तु दातव्यं कोटि त्यक्त्वा शिवं भजेत्‌ 
कोरि विघ्नानि गीतायां दशकोटीनि जाह्ुवीम्‌ । 
शतकोटीनि जायन्ते दाने विघ्नानि भूसुराः ॥ 
्रतः कार्या त्वरा दाने सवंदा तु नरोत्तमः) 
निद्रायाः. पुवकाले तु निद्रायाः परतस्तथा ।। 
भोजनात्पुवंकाले तु भोजनात्परतस्तथ । 
क्षणे क्षणे मतिभिन्ना जायतेऽत्र दहिजोत्तमाः ॥1 
तस्मात्कार्या त्वरा दाने मतिर्या प्रथमे क्षणे। 
कृता क्षणेनापरे साऽस्त्येतदेव मतं मम ॥ (म्रानन्दरामायरे) 
ग्रथ धन क्षणस्थायी है, चित्तवृत्ति क्षणिक है, श्रपना जीवन भी क्षणभंगुर ह ओर 
यमराज वढा निर्दयी है । इसलिप्रे जितने शीघ्र हौ सके, धामिक काम पूणं कर डाले । सौकाम 
सामने हों तो उन्हं त्याग कर पहले भोजन करना चाहिये, सहस्रे कामों को त्यागकर पहले 
स्नान करना चाहिये, लाख कामों को त्याग करके पहले दान करना चाहिये एवं करोड़ों 
कामों को छोडकर पहले शिव का भजन करना चाहिये । हें विप्रों गोता का पाठ करते समय 
करोड विघ्न, गगास्नान में दश करोड़ विध्न ओर दानकर्म में सौ करोड़ विघ्न ्राकर उपस्थित 
होते है । इसलिये सज्जनो को चाहिये कि दान मे सवेदा शीघ्रता करे | निद्रा के पूवेकालमे, 
निद्रा से उठने के वाद भोजन के पहले प्रौर भोजन के बादक्षण-क्षण में वुद्धि वदला करती 
है । इसीलिये प्रथम क्षण में जंसी अपनी वुद्धि हो गयी हो, उसके अनुसार दान कमं शीघ्र कर 
डालना चाहिये । यह मेरा निजी मत हि । 
स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवत्ति ह्रेच्चयः। 
षष्ठि वषं सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः । (श्रीमद्भागवते) 
अथं = जो मनुष्य भ्रपना अथवा दूसरेके ह्वारादीहुवी ब्राह्मण कौ वृत्ति अपहूरण 
करता दहै वह्‌ दिव्य साठ हजार वर्षों तक विष्ठाका कोड़ा वन कर पाप भोगता दहै। 
राम ने ब्राह्मणों संन्थासियों के आश्रमो पर जा कर बहुत साधन विया-- 
बर्षाशनघदानंश्च गृहोपस्करसंयुतंः । 
उपानत्पादुकाभिश्च  यतेश्चापि तपस्विनः ॥ 
योग्यैः पटूदुकूले श्च मूदुलंश्चित्रकम्बलः । 


दण्डः कमण्डलुयुतं रजिनेमृ गसम्भवंः ॥ 
कोपीनेरुच्चमंचंश्च परिचारककाञ्च नैः । 
मठं वि दयाथनामन्नेरतिथ्यर्थं महाधनं: ॥। (श्रानन्दरामायणे) 


ग्रथं श्री रामचन्द्रने एक वषं के खाने को अन्नदानं तथा गृहस्थी की सामग्री देकर 
प्रसन्न किया । विप्रो को उपानह्‌ तथा संन्यासी यतियो ओर तपस्वियों को खडाॐं उनके 
योग्य कोमल रेशमी वस्त्र, कम्बल, दण्डकमण्डलु, चित्र-विचित्र मृगचर्म, कौपीन, ॐचे-ऊचे 
खटोले (तखत) सेवक, मठ, उसकी रक्षा के लिये तथा विद्यार्थी ्रौर अतिथि सत्कार के लिये 
सुवणं तथा वहत साधन देकर संतुष्ट किया । 
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अन्त का सायी धर्मं ही होता है- 
एक एव सुहृदढर्मोनिधनेऽप्यनुयाति यः । 
शरीरेणसमंनाशं सवं मन्यद्धिगच्छति ॥। 
अर्थं -एक धमं ही एसा मितरदहै जो मरने पर भी साथ जाता है। ओर अन्य 
पदार्थं शरीरके साथनष्टहो जातेर्ह। 
एह्य हीति तमाहुतयः सुवचंसः सुयंस्य रश्मिभियंजमानं वहन्ति । 
प्रियां बाचमभिवदन्त्योऽ्च्चयन्त्य एष वः पुण्यः सुक्रतो द्रह्यलोकः ॥ 
(मुण्डक उपनिषद्‌ भे) 
इति त्रतीयः परिच्छेदः समाप्तः 
ग्रथ यज्ञ फल से दिव्य लोक के अधिकारी मनुष्य को ज्योतिष्मती आहुतिगण 
मृत्युकाल में सम्मुख आकर (अवो-जावो) कहु कर पुकारती हं ओर सूर्य--रषिमिदारा उन्हें 
दिव्य लोक कोले जाती, उनको मधुर वचन से पुकारती ओर अच॑नभीकरतीर्है, यही 
पुण्यात्मा पुरुष का दिन्य लोक गमनु है । 


० ११-- ग्थारहवां द(न धमं प्रकरण एवं तृतीय परिच्छेद समाप्त ® 
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सनातम धक जाद्ण्डः 
चतुथः परिच्छदः 
स्त्र) शूद्रादि धकरणम्‌ 


स्त्री शूद्र को पुराणादिपाठते दोष सुनने से फल- 
स्त्रीशुद्रादेः स्वतः पौराणमन्त्रपष्ठेऽपि नाधिकारः) 
श्रत एव शूद्रः सुखमवाप्नुयात्‌ इत्यत्रभाष्ये स्त्री शद्रयोः 
श्रवणादेव फलं ल तु पाठादित्थुक्तम्‌ । 
एतेन स्त्री शुद्रयो गीता विष्ण. सहस्रनाम पाठो दोषायेवेति ज्ञेयम्‌ । 
क्वचित्पौराण मन्त्र युक्त पुजायां स्त्रीशूद्रयोः स्वतोप्यधिकार उक्तः! 
जपहोमादौ विघ्रहारंव । (धमं सिन्धुः) 
अथं स्त्री ओीर शूद्र आदि को स्वयं पुराणके मन्त्रों को भी पढने का अधिकार 
नहीं है । इसीलिये भाष्यकार ने-स्त्ी शूद्रको सुननेसेही फल मिलतादै नकि पाठ करने 
से एेसा कहा है । इससे स्त्री ्रौर शूद्रको गीता ओर विष्णु सहश नाम का पाठकरनाभी 
दोषहीके लिये होता है । कहीं पुराण के मन्त्रोंसे युक्त पूजामेंस्व्री ओौर शूद्रका स्वयंभी 
अधिकार कहाहै । जप ओर होमादितोब्राह्मणकेद्वाराही होता दहै । आचायं ब्राह्मणदही 
हो सक्ता है। 
म्लेच्छादीनां तु ब्राह्मणद्वारापि समन्त्रकप्‌जायां नाधिकारः। 
किन्तु तेस्तत्तदुपचाराणां देवी मुदिश्य मनसोत्सगं मात्रं वा कर्तव्यम्‌ । 
अथं = म्लेच्छ आदिको तो ब्राह्मणक द्वारा भी जप होम मन्त्र सहित पूजा मे अधि- 
कार नहींदहै। किन्तु उनलोगों को देवी के उहश्यसे उन-उन उपचारो कामन से केवल 
उत्सगंमातर कतव्य है । अदत वगं कोजो फल दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम से मिलतादहै ओ 
फल ब्राह्मण को षोडश प्रकार के पूजन से मिलता है) 
स्त्री शुद्र आदि को प्राण प्रतिष्ठा निषेध है-- 
स्त्रोणामनुपनीतानांशुद्राणां च जनेश्वर । 
स्थापने नाधिकारोऽस्ति विणोर्वाशङ्कुरस्य वा ॥ (वृहन्नारदीय) 
प्रथं हे राजन स्त्रियों को असंस्कृतों को तथा शूद्रो को विष्णु तथा शिव भूति के 
स्थापनमें अधिकार नहींहोताहै जो करतेर्हवो दोषकेभागी होते हैं। 
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यः शूद्रः संस्कृतं लिद्धःः विष्णुवाऽपि नमेःन्रः। 
इहैवानन्त दुःखानि पश्यत्यामुष्मिके किमु ॥ 


अथं जो व्यक्ति शूद्र से संस्कृत -(संस्कार) क्रिये हमे णिव लिद्भतथा विष्णुको 
नमस्कार करता है । वह्‌ इसी जगतु मं अपार दुःखदेखताद। परलाक की कोई वात नहीं| 
स्वयं भी दुःख भोगता भविष्यमें। 
अथ पुनः प्रतिष्ठा -ताभधि कृत्य हयशीषं पञ्चरात्र -- 
चाण्डाल संस्पश दूषिता वरह्िन।ऽथवा । 
श्रपुण्यजनसंस्पृष्टा विग्रक्षतजदूषिता ।। संस्कायं तिशेवः । 
अथं ~ इसके वाद फिरसे प्रतिष्ठाका कारण कहते हैँ। उस प्रतिष्ठाका प्रारम्भ 
कर ह्यशीपेपञ्च रात्रमकहारं कि चाण्डाल तथा मद्य (मदिरा) स्थण कोहुयीअग्निसे 
द्‌पित, अपुण्य (पुण्यहीन) मनुष्य से संस्पृष्ट तथा विप्र के स्थिरसमेदूपितदह्‌ तो फिरसे संस्कार 
करे एेसा शेप दै । विशेष विण्यतार निणय सिन्धु आदि मेदे अपुण्य में मनुप्यपशु पक्षी 
आदि के योनिम बहुत ह| 
स्त्री शूद्रादि को हवन करना निषध है- 
नाश्रोचियतते यज्ञे म्रामयाजिकूले तथा । 
स्व्रियाक्लोवेन च हूते भुञ्जीत ब्राह्मणः क्वचित्‌ ।\ (मनुस्मृतिः) 
अर्थं = जिस यज्ञ में वैदिक ब्राह्मणों का अभाव हो जीर मुखं पुरोहित अन्य मनुष्यों 
दारा किया गया हो-जिस यज्ञमे स्त्रीया नपुसकने हवन किया हो उस यज्ञम ब्रह्मण 
कदापि भोजन न करे। 
्रश्लीकमेतत्साधूनां यत्र जुह्‌ बत्यमी हविः । 
प्रतीपमेतहेवानां तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥ 
अधरं = इस प्रकार पूर्वोक्त याजक स्त्रियां आदि जिस यजनमें हवन -करते हैं वह 
सज्जनो का अमद्गलकारी तथा देवतावों के प्रतिकूल हाता है। इसतिमे एसा दाम न करनी 
चाहिये । 
न वे कन्या न धुवतिर्नात्पविद्ो न वालिशः) 
होता स्यादग्निहोत्रस्य नार्तो नासंस्कृतस्तथा ॥ 
ग्रथ = कन्या, युवा, स्त्री, थोड़े पढ़े लिखे मूखं, पीडित, ओर्‌ जिनक। यज्ञोपवीतादि 
नहीं हुवा दै वे अग्निहोत्र के (होता) हवनीय कायं कोन करे। 
नरके हि पतन्त्येते जुहवन्तः स च यस्य तत्‌ । 
तस्मादेता न कुशलोहोतास्यादद पारगः ॥ 
अथं =यदियेलोग हवन करेतो नरक में जाते हैँ ओर्‌ जिसके द्वारा कराते हैँ वह्‌ 
भी नरक में जाता है। इसलिये जो वैदिक कृत्यो मे कुशन ओर वेद का पारङ्घत दहो उसी 
को होता होना चाहिये । 


८० सनातन धमं मार्तण्डः [ चतुथः 


दक्षिणार्थतु यो विघ्रः शूद्रस्य जुहुयाद्‌ हविः । 
ब्राह्मणस्तु भवेच्छद्रः शूद्रस्तु ब्राह्यणो भवेत्‌ ॥ (पाराशरस्मृतिः) 
अधं शूद्रके यज्ञम जो ब्राह्मण शूद्र द्वारा पाचित खीर अग्निमें हवन करताहै 
तो दक्षिणा लोलुप एसा ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त होता दै ओर वहु शूद्र ब्राह्मणत्व प्राप्त कर 
लेता है । 
वैवाहिको विधिः स्रीणां संस्कारो वैदिकः स्प्रतः। 
पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽग्निपरिक्तिया॥ (मनुस्मृतिः) 
अथं = स्त्रियों का वेदिक संस्कार विवाह विधिही दहै स्त्रियों के लिये पति की सेवा 
ही गुरुकुल का वासदहै ओौरघरकाकाम धंधाही नित्य का हवन पूजन है। 
स्त्री शूद्रादि को केशव शिव के स्पशं मे विचार- 
शूद्रो वा ऽनुपनीतोवा स्त्रियोवा पतितोऽपि वा। 
केशवं वा शिव वापि स्पृष्ट्वा नरकमश्नुते ॥ (स्कन्दपुराण) 
अथं = शूद्र, तथा जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुवा है, स्त्री ओर पतित ये लोग 
केशव या शिव का स्पश करतेहँतो नरक प्राप्त करते है। 
ब्रह्मण्यपि हरं विष्णं न स्पृशेच्छेय इच्छती । 
सनाथा मृतनाथा वा तस्या नास्ती ह्‌ निष्कृतिः 
अथं = श्रेय (कल्याण) की इच्छा करने वाली ब्राह्मणी भी शंकर ओर विष्णु का 
स्पश न करे । जो सनाथा (सधवा) तथा मृतनाथा (विधवा) हौ उसका निस्तार नहीं 
होता है। 
स्पशंरहितात्ु तयोभंवत्येव, 


अथं = विना स्पशे किये पूजा विष्णु एवं शंकर की कर सक्ते हैँ । 
शालग्रामं न स्पृशेत हीनवर्णो वसुन्धरे । 
स्त्रीशूद्र कर संस्पर्शो वच््रस्पर्शाधिको मतः ॥ (वाराह पुराणे) 
अर्थं =है वसुन्धरे, हीन वणंवाला व्यक्ति शालग्राम का स्पणंन करे! स्त्री ओर 
शूद्रके हाथ से शालग्राम स्पशे वज्रसेभी अधिक कृष्ट दायक होता है। 
मोहायः संस्पुशेच्छ. गे योषिदापि कदाचन) 
स्वपते नरके घोरे यावदाभूतसं प्लवस्‌ । 
अर्थ= जो मोह से शूद्र या कदाचित्‌ स्त्री भी शालग्राम का स्पशं करे तो प्रलय पर्यन्त 
घोर नरकमे गिरती है। यदि स्वरयो कोभक्तिहो तोदूरसे ही चिना स्पशं के सावधान 
मनसे पूजा करं । 
पायिव पुजन मेंस्त्रीशुद्रादिको भो मधिकारदटहै-- 
वरमिष्टंलभेत्लिद्धः पाथिवं यः समर्चयेत्‌ । 
तस्मात्त पार्थिवं लिद्धः जेयं सर्वाथं साधकम्‌ ॥ (नन्दिपुराणे) 


परिच्छेदः ] स्त्रीशृद्रादि प्रकरणम्‌ ८१ 


अथे जो पार्थिव लिगकरीपूजाकरता द व्ह अयु, वल, लक्ष्मी, पुत्र, धन, सुख 
ओर इच्छितफलकोगप्र।प्तकरता है । इसलिये ही सव प्रर्थो क। साधक पाथिव लिगको 
जानना चाहिये । 
शिवपुराण मे लिखा है--जपने व भस्म लगन को विधि स्त्री शूद्रादि को-- 
शिवाय नमः, इस मन्त से एवं श्री शिवाय नमः । से, प्रणव (ॐ) के उच्चारण से इन 
लोगो की ग्रधो गति होगी । 
इस राम रक्षा मन््रमेस्त्री शूद्रादि सभी का अधिकार है-- 
एतानि रामनामानि प्रातरुत्थाव यः पठेत्‌ ॥ 
्रपुत्रो लभतेपुत्रं धनार्थो लभते धनम्‌ ॥ 
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सल्ला रामचन्द्रः । 
सवंस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नेव जाने न जाने॥ 
श्रीरामनामाम्‌तमन्त्र बीजसंजीवनी चेन्मनसि प्रविष्टा । 
हलाहलं वा प्रलयानलं वा मृत्योर्मुखं वा विशतां कुतोभीः\। 
श्नीशन्दपुवं जयशब्दमध्यं जयदयेनापि पुनः भ्रुक्तम्‌। 
त्रिः सप्तकृत्वो रघुनाथनाम जपन्निहुन्याद्‌द्विजकोटि हत्याः ॥ 
| (श्रानन्दरामायरे) 
अथं =जो प्राणी सवरे उठकर इन नामोका पाट करतादै, वह्‌ यदि अपृत्रहोतो 
उसे पुत्र मिलता दै ओौर धन कौ इच्छ। रखने वाला हो तो धन मिलतादहै। रामहीमेरे पिताहं । 
रामरहीमातादैवेहीमेरेस्त्रामी ओर सखा । दयावुश्ची रामचन्द्रजीही मेरे सर्वस्य है। 
उन्हे छोडकर म ओर किसी को नहीं जानता किसी को नहीं जानता । जिसके हृदय में राम- 
नामा मृतमन्त्र रूपिणी संजीवनी विद्यमान है वह॒ हलाहल, प्रलयानल अथवा मृत्युके मुखम 
भीक्योंन कूद जाय, उसको कहीं भी भय नहीं है । पहले श्वी शब्द, वादमं रामनाम, फिर 
जय शब्द, फिर रामनाम फिर दो वार जय शब्द, जोडकर (ग्रथातु श्रीराम जय राम जय जय 
राम) इक्कीस वार जप करने वाला प्राणी करोड़ों ब्रह्महुत्यावों जंसे महन्‌ पातको कोभी 
नष्ट कर देता है। | 
“श्री” इस एक अक्षर को सब प्रकार के मन्त्रो में लगाया जा सक्ता है-- 
शेषमेकमक्षरं श्रीरिति स्वेत्र विष्णुना । 
नवखण्डेषु तत्त्यक्तः तत्सर्वत्र न्योजयत्‌ ॥ 
नानानामसु मंत्रेषु न तस्य नियमः कृतः) 
विभज्येति महा विषणुरदुश्यमगमत्तदा ॥ 
अर्थं = शेष "श्री" इस एक .अक्षर को विष्णु ने नवो खण्डों के लिये छोड़ दिया । 
यह्‌ सव प्रकार के मन्त्रो मे लगाया ज। सकता है इसक्रा कोई निथम नहीं दै । (एक करोड 
मन्त्र वाल्मीकि ने लिखा थाउ्सको देवतावोंने वंकुण्ठ लोक मं जाकर विष्णुभगवान्‌ 
को समर्पित किया उस को विष्णुभगवान ने सभी लोकों मे ब्रधिकारानुसार देव गान्धवं मनु- 
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ष्यादिकों के कल्याणा्थं विभाजन कर दिया) इस प्रकार विभाजन करने के वाद विष्णुभग- 
वान्‌ अदृश्य हो गये । 


स्त्री शुद्र आदि के लिये राम मन्नरसे श्रेष्ठ ओर कोई मन्त्र नहीं है-- 
एवं वरेण रामस्य रामा नार्यत्र कथ्यते। 
तासामपि :मनुश्चायं स्मृतो रामेति दचक्षरः ॥ 
नान्यो मन्त्रोऽस्ति नारीणां शूद्राणां चापि भो हिज । 
स्वेभ्यो मन्त्रवर्येभ्यो रामस्यायं मनु्वेरः॥ 
ग्रथं =रामचन्द्रजीके वरदानसेही स्त्रियां रामा कटलातीरटैउन लोगों के लिये 
भी ^राम' यह्‌ दो अक्षरों का मंत्र वतलाया गया है । स्त्रियों ओर शूद्रो केलिये इस रैः सिवाय 
ओर कोई मन्त्र नहीं है । सव मन्त्रो में यह्‌ राममन्तर सवं श्रेष्ठ है। 
स्त्री शद्रादि को गयत्री ओर ॐ का उच्चारण निषेधहे- 


सावित्रीं प्रणवं यजुलक्ष्मीं स्त्रीशूद्राय नेच्छन्ति, 

सावित्रा लक्ष्मीं यजुः प्रणवं यदि जानीयास्स्त्रीशद्रः 

स मृतोऽधो गच्छति. तरमात्सर्वदा नाचष्टे यद्याचष्टे स 

ग्राचायस्तेनव मृतोऽधो गच्छति ॥1 

(न सिहपुवतापनीयोपनिषत्‌) 
अश्रं = गायत्री प्रणव (ॐ) यजुर्वेद तथा लक्ष्मी गायत्री जो यजुर्वेद मेदहै वे शूद्र 

एवंस्त्रीके अधिकारमे नहीं यदि इनको जाननेकी चेष्टा स्त्री शूद्रादि करेगे तो अन्धे हो 
कर मृत्यु को प्राप्त होगे प्रतएव कदापि स्तीशूद्रों कोन देवे यदि कोई आचार्यं विद्वान्‌ देता 
है तो वह्‌ भी ग्रधोगति को प्राप्त होगा। 


# १२ डारहवां स्त्री शुद्रादि प्रकरण समाप्त 


गरु दोक्षा प्रकरणम्‌ 


गुरुदोक्षा को परम्परा देवादिकों में भी है- 


सनातन काल से गुरुटीक्षा की रीति इस पवित्र भूमिमें है। शस्तो में एेसा कथित 
दै कि जैसा पाषाण पर वीजवोने से वीज अंकूरित नहीं होताहै वैसे ही बिना गुरुदीक्षाके 
साधन करने से कदाचित्‌ आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती द । शास्त्रमेंदो प्रकारके गुर 
लिखे है यथा शिक्षा गुर प्रौर दीक्षा गुरु। मता, पिता, आचरय्यादि जो कोई संसारिक जान 
को वृद्धिकरनेमें सहायता करे वे शिक्षा गरु है, एक कीट से लेकर समस्त ब्रह्माण्ड ही शिक्षा 
गरु हो सकता है । परन्तु दीक्षागररुवेही हो सक्ते हँकि जिन्होंने जीवकी व्याकुलता देख 
कृपाकर आत्मोन्नति का पथ उसको दिखाया हो । 


परिच्छेदः | गुरुदीक्षा प्रकरणम्‌ प 


महादेव जी ने भरी पावती जी ते कहा था कि- 
कलि में गुरु बहुत होगे एवं गुरु शब्द का अर्थ- 


"गुरवो वहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारकाः। 
दुल्लंभस्सदगुरुद वि शिष्यसन्तापहारकः ।। 


मर्थं =है देवि । कलियुग में शिष्य काश्वनह्रण करने वाले गुरु वहूत गे परन्तु 
शिष्य के ५ सन्तापहारीगुरु दुर्लभ होगे । श्रव वर्तमान अवस्था कुष भी हौ परन्तु यह निश्चय 
है कि यदि शिष्य श्रपनेभश्रपिं को उपर युक्त कर ले ग्रौर च्रितापके नाश करने की इच्छा उसमें 
प्रवल हवी हो तो निःसन्देह उसको सद्गुरु के दर्णन होगे । 

गुरु शब्द का अथं व्याट्या सहित गुरुगीता तथा पृ राणादि शास्त्रों में लिखा है- 


"गु" शबन्दस्त्वन्धकारः स्याद्‌ “र शब्द्‌स्तन्नि रोधकः ! 
श्रन्धकार निरोधित्वाद्‌ गुरुरित्यभिधी यते।। 
गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकः। 
रुकारो दहितीयो ब्रह्म मायाश्रान्तिविमोचकः॥। 
गकारः सिद्धिदः प्रोक्तो रेफः पापस्य दाहूकः। 
उकारः शम्भुरित्ुक्तस्त्रितयात्मा गुरः स्मृतः॥ 
ग्र्थ=ग शब्द का अर्थं प्रन्धकार श्रौर रु शब्द काश्रर्थं तमका नाशकर्तादहै। इस 
फारण जो अज्ञान रूप श्रन्धकारकोनाश करतेर्टैवे ही गुरु-शब्द वाच्य है। गुरू इस शब्द 
के प्रथमवर्ण श्गु"से मायाभ्रादि गुण प्रकाशित होतादै ओौर द्वितीय वणं सुसे मायाजनित 
भ्रान्ति के नाशकारी श्रद्धितीय ब्रह्यका वोध होता है। इस कारण शगु शब्द सगुण को श्रौर 
र' शब्द निर्गुण श्रवस्था को प्रतिपन्न करके गरु णण्द वना है। ग कारक। अर्थं सिद्धिदाता 
र कार का अर्थं पापतर्ता रौर उ" कारका अर्थं शिव दहै ब्र्थात्‌ सिद्धिदाता शिव श्रौर पाप- 
हर्ता शिव एसा अर्थं ग, उ, र, उ वोधक शब्द सं समज्ञना उचित है । निन्कषं यह्‌ हुवा जिस 
महापुरुष को कृपा से अज्ञनान्ध जोव को ज्ञाननेत्र प्राप्र होकर जन्म-मरण-चक्र से जीवका 
निस्तारहोजाता है,वे ही गुरू । श्रनादि अध्यास से उत्पन्नभव रोग को चिर निवृत्ति के 
लिये भवरोग वैद्य श्रीगुरूदेव की आवणश्यकत्रा होती है । 
यया मुण्डकोपनिषद्‌ मे लिखा है फि- 
श्रोत्रियब्रह्म निष्ठ गुर के पास जाकर रिक्षा दीक्षा ले- 
“तद्‌ विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छैत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ।" 
श्वेताश्वतर मे भी लिखा है किः- 


"यस्य देवे पराभक्तियंथा देवे तथा गुरो। 
तस्यते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते जानं ज्ञानिनस्तत्व दशनः ॥ (श्रीमद्भगवद्गीता) 


अर्थ = ब्रह्यज्ञान प्राप्ति के लिये समिधा हाथ में लेकर भोतरिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास 


3, सनातन धमं मातंण्डः [ चतुथः 


जाना चाहिय । गुरुमनिति के विना ज्ञान प्राप्त नहींहोतादहै जैसे देवता में भव्ति वंसे गरुमें 
भी होनी चाहिये । इसलिये तत्व को जाननेवाले ज्ञानी पुरुषों से, भल। प्रकार दण्डवत्‌ 
प्रणाम तथा सेवा श्रौर निष्कपट भावस किये हुये प्रश्न द्वारा तत्व दर्शी गरुसे ज्ञान प्राप्च 
करना चाहिये । 


गुर तया भगवान्‌ मे श्रद्धा वाला विरला शिष्य या भक्त कोई होगा- 


पशूनां नखलरोमादि स्वंमर्थाय कल्पते । 

म्रतस्य नरदेहस्य सष्टिर्दोषावहोदिता ॥ 

एकमेवामुना साध्यं ज्ञानं यत्स्नस्वरूपदम्‌ । 

तद्विना तु पश्चुभ्यश्च नरो हीनतरो मतः॥ 

प्रतिभावान्पुण्यतमः श्रद्धावान्‌ गवधोक्षजे । 

कोरिष्वेकः स्वयं साक्नान्नरो नारायणो भवेत्‌ ।। (श्रानन्दरामायणे ) 

अथ = मृत पशुवों के नख-लोम आदि सव पदार्थ काम आ जाते है, किन्तु मनुष्य के 

मर जाने पर यह्‌ मालूम होता है कि विधाता ने इसकी सृष्टि करके वडा भारी म्रपराध किया 
है । इस शरीर सं आत्मा का स्वरूप पहुचानने को साधना कोजा सकती है । यदि यह्‌ काम 
नहीं किया तो वह्‌ मनुष्य पशुसेभी हीन माना जायगा । करोड़ों मनुष्यो मं कहीं कोई एक 
मनघ्य पवित्र गुरु तथा भगवान्‌ में श्रद्धा रखने वाला होतादहै। जोणएेसा होतेरदहै, वह साक्षात्‌ 
नारायणहीदहै। 

ब्रह्मणो महिमा श्रुत्या कोतितो उ्यासतः स्वयम्‌ । 

तद्रामेति गुरोज्ञेयं नान्यथा गन्थकोटिनिः ॥ 

मुंडकेऽपिपरा विद्या विषयो ब्रह्य ब्रह्मणः। 

सृ ष्टिश्चानेकदुष्टांतं सक्ता तस्मिंश्च संस्थिता 11 (श्रानन्द रामायणे) 

अर्थं = श्रुति ने स्वयं विस्तार पूर्वक ब्रह्मको महिमा का गान किया है । इसलिये जिज्ञासु 

को चाहिये कि वहु गरुसे राम काज्ञान प्राप्त करे। वैसे करोड़ों ग्रन्थ पढने से भी उनका 
सच्चाजान नहीं प्राप्त हो सकता । मुण्डक उपनिषद्ूमें कहागया हैकि ब्रह्म ओौरब्रहमका 
विषय जानने के लिये गुरु प्रधान है । उक्त उपनिषद्‌ ने अनेक हष्टान्तोसे सृष्टि का वर्णन 


कियाहै। . 
इसलिये ही श्री गुर को स्तुति में उनको भव रोग वंद्य कहा है यथा- 


श्रानन्द मानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम्‌ । 
योगीन्धमीडयं भवरोगवेद्यं श्नीमद्गुरं नित्यमहं नमासि ॥ 
अथं = आनन्दषूप, आनन्दकारी, ग्रध्यात्म, प्रसादयुक्त, ज्ञानस्वरूप, निजवोधरूप, 
योगेश्वर, पूजाहुं ओर भवरोग वैद्य श्रीगुरुदेव को नित्य प्रणाम करता हं । 
शास्त्र में गुरु को स्तुति करते समय गरं को परमात्मा कहा है- 
ज्ञानानन्दं भवमय हरं केवलं ज्ञानमूतिम्‌ । 
दन्द्रातीतं गगन. सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्‌ ।॥ 
एकं नित्यं विमलम वलं सवंदा साक्षि भूतम्‌ । 
भावातीतं त्रिगुण रहितं सद्गुरं तं नमामि॥ 


परिच्छेदः | गुरुवीक्षा प्रषठरणम्‌ | सभ 


अथं = जिनका प्रानन्द ज्ञानमंहीदहै, जो संसारभयके दूर करने वाले ओर केवल 
लानमूति है, द्रन््र से ग्रतीत, भ्राकाशवत्‌ निलिप्त प्रौर्‌ विभु, तत्त्वमसि श्रादि महावाक्यके 
लक्ष्योभूत, अद्वितीय, नित्य, श्रविद्यादि मलदोपरदहित, परिणामहीन, जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति 
ग्रस्थाके सदा ही साक्षी रूम भावातीत ओर गुणरदहित सद्गुरुको प्रणाम करता हूं । इस 
स्तुति में सारे विशेपण परमात्मा के वाचक हं । अतः गुरुको परमात्मा कारून वर्णन करने 
काक्या रह्स्यदटैसो वताया जाता है) 


ग्रविद्या ही जव संसारम जीव का वन्धन-कारण है ग्रौर ज्ञान सत्ताकेद्रारा श्रविद्या 
नाश होकर जीव कोमुक्ति ओर स्वरूप स्थिति प्राप्त हौ सकतीदटै तो यह निश्चय है कि गुरु- 
भावके साथज्ञान सत्ता का समवाय सम्बन्ध दहै, गुर रक्त, मांस प्रथवा स्थूल शरीरकानाम 
नहीं है परन्तु गुरुज्ञानाधिकरण कानामदै। जवज्ञानाधिकरणकानामही गुरुटै तो ग्रपरि- 
च्छिन्न ज्ञान दही जिनका स्वकूपटैवेही प्रादि गुरु ग्रौर सवके गुरु होगे। 
“तत्र निरतिशयं सवज्ञवीजम्‌'" 
५ (स एव) पू्घामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌" । (पातञ्जलि योगदशंन) 
ग्रथ = ईश्वर मे श्रसीम सवज्ञता का वीज दहै श्रौर काल से श्रपरिच्छिन्न होनेके कारण 
दष्वर समस्त ऋषि, महि तथा ब्रह्मयादिकेभी गुरुर, क्योकि ईष्वर से अतिरिक्त वे सभी 
कालके द्वारा परिच्छिन्न हैं । 
पितासि लोकस्य चराचरस्य, 
त्वमस्य पृज्यश्च गुरुगंरीयान्‌ ॥ (श्रीमद्‌भगवद्‌गीता) 
ग्र्थं = परमात्मा चराचर विश्व के पिता, पूज्य गुरु रौर सकल गुरुवो के भी गुरु हैँ। 
ग्रहं गुरू्महावाह्ये सनः शिष्यञ्च विद्धिमे । 
त्वत्प्रीत्या गुह्य मेतच्च कथितं ते धनञ्जय ।। (महाभारत-ग्रनुगीता) 
ग्रथ = कषेत्रज्ञ (परमात्मा) ही गृरुहुं म्रौर मन मेरे दारा पहचानने योग्यानि से 
मेरा शिष्य है, यही गुर्-शिष्य का गढ रहस्य है। 
गुर के अपमान से दोष सेवादि से फल-- 
प्राचार्य मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित्‌ । 
न मत्यं बुद्ध्यासूयेत स्वदेवभयो गुरः ॥ (श्रीमद्‌भागवते) 
प्रयं =संस।रमेगुरुमेरा ही स्वरूप एेसा जानकर कभी श्रपमान नहीं करना चाहिये 
मनुष्य भावना से उनके प्रति प्रसूया दशंन नहीं करना चाहिये क्योकि गुरु सवंदेव मय है । 
प्रहु गुरुरहं देवो मन्त्रार्थोऽहं न संशयः । 
भेदका नरकयान्ति नानाशास््राथवजिताः \ (खद्रयामल मे) 
अर्थं =मं (परमात्मा) ही गुरू ओर देवता हूं ओौरमे ही मन्ाथं हूं परमात्मा, गुरु 
ग्रौर मन्व मे भेदबुद्धि रखने वाला शास्तरममंज्ञान हीन मनुष्य नरकमं जातादहै। (गरूको 
मनुष्य देवमूतियों को पाषाण मन्तो को भ्रक्षर समने वाने नरक जाते हैँ) 


८६ सनातन धमं मातण्डः [ चतुर्थः 


गुरः पिता गुरर्माता गुरुदेवो गुरूगंतिः । 
शिवेरुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन ॥ 
अथं गुरु ही पिता, गरही माता, गुरु ही देव तथागति ह) शिव के रष्ट होने 
पर गुरु रक्षाकर सक्ते हैँ किन्तु गुरुके रुष्ट हो जाने पर कोई नहीं रक्षा कर सकता है । 
गरु च रणोदक प्रसाद भक्षण पूजादि का फल नि्णंय- 
गुरोः पादोदकं यस्तु नित्थं पिवति मानुषः । 
धर्माथकाभमोक्षाणामधियो जायते च सः॥ 
अथ = जो शिष्य नित्य गुरुपादोदक पान करता है धर्म, अर्थ, काम ओौर मोक्ष उसके 
ग्रनायासही सिद्धहो जाते) 
गुरोरन्नं महादेवि यस्तु भक्षणमाचरेत्‌ । 
कोटि जन्माजितं पापं ततक्षणात्तस्य नश्यति ॥ 
प्रथ = गुरुदेव का प्रसाद भक्षण करने से कोटि जन्म का पापकट जाताहै। शास्त्र 
मे गुरुभक्ति ओर गुरुसेवा का असीम फल वर्णन किया है । 
सवेदेवात्मकश्चासौ सवंमन््रमयो गुरः । 
तस्मात्सवश्रयत्ने तस्याज्ञां शिरसा वहेत्‌ । (शिवपुराणे) 
अथं = यह्‌ गुरु सर्वेदेवतात्मक ओर मन्त्रमय है; इस कारण सव प्रयत्नसे गुरु की 
ग्राज्ञा शिर पर धारण करे। 
श्रेयोऽर्थो यदि गुवजिां मनतापि न लंघयेत्‌ । 
गुव्ञापालको यस्माज्जञानसंपत्तिमश्नुते ॥ 
अथं कल्याण की इच्छा करने वाला जो गुरुकी म्राज्ञाको शिर से उल्लंघन नहीं 
करता ओर गुरुको श्राज्ञा का पालन करता है, वह्‌ ज्ञान सम्पत्ति को पाता है। 
गच्छंस्तिष्ठन्स्वपन्भजन्नान्यत्कमं समाचरेत्‌ । 
समक्ष यदि कुर्बोत सर्वं चानुज्ञया गुरोः।। 
अथं = चलते स्थित होते सोते भोजन करते तथा दूसरे क्माचिरण करने में सर्वं कायं 
गुरुको त्राज्ञासे करना चाहिये। 
गुरोगुहे समक्षं वा न यथेष्ठासनो भवेत्‌ । 
गुरु्देवा यतः साक्षात्तद्गृहं देवमंदिरम्‌ ॥ 
अथं गुरु केघर (एवं ग्राश्रम पर) व॒ उनके सन्मुख यथेष्ठ (ऊँचा) श्रासन पर 
न वैठे गुर साक्षात्‌ देवता हैँ उनका घर ( व प्राश्म ) देव मन्दिर है । 
गुटभक्तेः परं नास्ति भक्तिशास्त्रेषु सर्वतः । 
गरुपजां विना नाथ कोटिपुण्यं वथा भवेत्‌ ॥ (श्द्रयामल में ) 
अथं = भक्ति शास्त्र मे गुरुभक्ति से उत्तम कुछ नहीं वताया गथा है । गुरू पूजा के 
बिना कोटि पुण्य भी वृथा होतादहै। 


५रिच्छेदः | गरुदीक्षा प्रकरणम्‌ ८७ 
दीक्षा ग्रहण को आवश्यकता- 
्रदीक्षितानं मर्व्यानां दोषं श्यण्वन्तु साधकाः । 
ग्रन्नं विष्ठासमं ज्ञेयं जलं मूव्रसमं तथा ॥ (यामलतन्ते) 
ग्रदीक्षितकरृतं श्राद्धः श्राद्ध चादील्ितस्य च। 
गृहीत्वा पितरस्तस्य नरके चाशु दारुणे ॥ 
पतन्त्येव न सन्देहो यावदिन्द्राश्चतुदश । 
तथाप्यदील्ितस्यार्च देवा गृह्भन्ति नैव हि॥ 
अथं = इस भूमण्डल पर जो दीक्षा नहीं लिये दँ उनके दोप क्रो वतायाजारहा ह 
ग्रन्नविष्ठा के समन, जल मूत्र के समान, तथा अ्रदीक्षित दाराकी गयी श्रद्ध को ग्रहण 
करके निश्चय ही उनके पितर कठोर नरक मेजति इसमे कोई सन्देह नहींदहै जव तक कि 
चौदह इन्द्र का राज्य भोगन समाप्तहो जाय । तथा अदीक्षित दवारा कौ गयी पूजाको देवता 
भी नहीं ग्रहण करते । 
दीक्षा लेने की विधि ओर निषध निणय- 
ताराकल्प में बताया कि किनसे दीक्षा न लं किनते ले उसका विचार निर्णय- 


पितुदक्ला यतेर्दाक्षा दीक्षा च वनवासिनः, 
श्रनाश्रमिण वा दीक्षा सा दीक्षा दुःखदायिनी ॥ 


अर्थं = पिता से गायत्री मन््रकी दीक्षा यतियो से संन्यास की वानप्रस्थी से वान- 
प्रस्थ की तथा अनाशमियों के द्वारा दीक्षादी गयी दीक्षा दुःखदायिनी होती है। सदुगृहस्थ से 
भी दीक्षाका विधान है! (वणेगुर्‌ व्राह्मण क्षती, वेश्य, शूद्रादि के ग्रौर आश्म गुरू-संन्यासी 
ब्रह्मच, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासादि के दण्डी गरु) दण्ड रहित यतियो से दीक्षा का विधान नहीं 
है । दण्डी पूज्य एवं ्राचायं कोटिकेहोते हँ । ्राश्रम कौ गुरु परम्परा नष्टहो चुकी है गुरुवो 
मे भी लोलुपता श्रागयी है। शिष्य भी उन्हें कुष हेय ही देखता है । जो धर्मके प्रतिकूल है । 
अतः शिष्य नाई, वोवी के समान गृरूवों को समक्षते हं । गुरु के लक्ष्यको भ्राज सव ष्छोड 
चुके हँ । अतः योग्य गुरु ही शिष्य को मोक्षमागं दशित करने में समथ हृति दँ । स्वरी शूद्रादि 
अनाशमियों से दीक्षा लेना महान दोषदहै। 
अनाश्रमी कोन उनका निणय- 
शाक्यः पाशुपतैरपि क्षपरणकंः कापालिकेवेश्णवे । 
रप्यन्येर खिले: खलैः खलु खिलं दुर्वादिभिर्वे दिकम्‌ ॥ 
पन्थानं परिरक्षितुं क्षितितलं प्राप्तः परिक्रोडते । 
घोरे संसृतिकानने विचरतां भवद्रंकरः शंकरः ॥ 


अर्थं = "शाक्य (वौद्ध), पाशुपत, जेन, कापालिक, वेष्णव, तथा ग्न्य दृष्ट ताकिकों से 
जव वैदिक मार्गं उच्छिन्न कियाजारहाथा इसमागं की रक्षा करने केलिये, संसाररूपी 
घोर कानून में विचरण करने वाले पुरुषों के कल्याण के लिये भगवानु शंकर ने इस पृथ्वी 
तल पर अवतार धारण किया तथा अपनी लीलावों का विस्तार किया । समस्त वाममागियों 


ठ सनातन धमं मातण्डः [ चतुर्थः 


को परास्त करके सनातन घर्मं की पुनः स्थापनाको है । (कव्रीर पन्थी, दादू पन्थी, सत॒सार्यीं 
सतनामी, आरसमाजी नानकणाही, उदासी आदि किसी भी पन्थके हों दनसे णि दीक्षाका 
विधान नहीं है, यदि इनसे शिक्षा दीक्षा लेते टैँतो उन मनुष्यों को नरकरादि की प्राप्ति 
होती है) । 
गुरु की सेवा तन धन मन इत्यादि के हारा एवं अपनो उन्नति आदि के हेतु ठ रोलना दोष- 
तोषयेत्तं प्रयत्नेन भाव शुद्धिसभन्वितः। 
वाचा च मनसा चव कायेन द्रविरणें न च। (शिवपुराभे) 


अथं गुरुको वाणी के द्वारा, मनके द्वारा, शरीर तथा धनकेद्रारा सात्विक 
भाव से प्रयत पूवक प्रसन्न करना चाहि्यि। 
ग्रनृतं च॒ समूत्कर्षो राजगमि च पैशुनम्‌ । 
गुरोश्चालोकनिबन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ (मनुः) 
गोवघोऽयाज्यसंयाज्य पारदार्यात्मविक्रयाः । 
गुरुमात्‌ पितत्यागः स्वाध्यायाग्योः सुतस्य च ॥ 
अर्थं = ग्रपनी उन्नति के लिये ञ्ूठ वोलन।, राजाकी चुगली करना गुर्‌ से प्रत्य 
बोलना ये सव ब्रह्महत्या के समान हँ । गोवध जातिक्मं से च्युत के यहां यज्ञ कराना, पर 
स्त्री गमन अपने को वेचने वाला, गुरु, माता, पिता का त्याग करने वाला वेदन पढना, 
स्मातं प्रगति का त्याग, पुत्रोकाभरणन करनाये सव उपपातक है। 
गुरभक्ति विहीनायतपोविदया तरतं कूलम्‌ । 
निष्फलं हि महेशानि केवलं लोकरञ्जनम्‌ ॥ (चिदम्बर रहस्य मे) 
अर्थं = गुरु भक्ति विहीन व्यक्ति के लिये, तप, विदा, व्रत, कुल ये सव निष्फल हैँ वहु 
केवल संसार मे ग्रानन्दलेनेके लिये है। 
करते विश्वगुसब्रह्या त्रेतायामुषिसत्तमः । 
ापरे व्यास एव स्यात्‌ कलावनच्र भवाम्यहम्‌ ॥ (शंकराचतायं) 
ग्रथ सत्य युगमें संसारके गुरु थे स्वयं ब्रह्मा, तरता मे थे ऋषि सत्तम, द्वापर में 
थे व्यासजी प्रौर कलियुग में स्वयं मे (शंकराचायं ह) | 
अष्टावक्र जी एवं गुरुगीता मे भी गुरु त्यागने का विषय है उसका निगय- 
जलानहीन मिथ्यावादी गुरुको त्यागे एवं गुरु के साथ तुकार शब्द का फल निरणय-- 


ज्ञानहीनो गुरस्त्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बकः। 
स्व विश्रांति म जानाति पररशान्ति करोति किम्‌ ॥ 


ग्रथ जो गुरुज्ञान से हीन हो, मिध्यावादी हो विडम्वी हो, उसका व्याग कर देना 
चाहिये । क्योकि जव वह्‌ म्रपना ही कल्याण नहीं कर सकतादहै, तो शिष्यो का कल्याणक्या 
करेगा । एेसे मृखं भ्रज्ञानी गुरुके त्याग मे वहुत से णास्रोक्त प्रमाण हैँ । उनसे-आत्मकल्याण 
नहीं हो सकेगा यदि शिष्य कल्याण चाहता दै तो व्यागदे एवं शिष्य भी उसी लक्षणकादहो 
तो विचार कर त्यागे योग्य शिष्य अयोग्य गूरुको त्याग सकता है ्रयोग्य शिष्य नहीं । 


परिच्छदः ] गुरुदीक्षा प्रकरणम्‌ दरद 


गुरुः हंकृत्य तुङृत्य विप्रं निजित्य वादतः । 
श्ररण्ये निर्जले देशे भवति ब्रह्मराभसः॥ (पराशर जी) 
प्रं गुरुके साथ ्रपमान जनक हुकार तुकारसे वोलने पर तथा ब्राह्मणको 
उसी प्रकारसे वादमे परास्त करने पर ब्रह्माचारी एवं शिष्य को जल हीन जङ्ल मे ब्रह्म 
राक्षस योनि को प्राप्त करनी पडती है। 
एकमप्यक्षरं यस्तु गुरः शिष्ये नियोजयेत्‌ । 
पुथिग्यां नास्ति तद्‌ द्रव्यं यद्‌ दत्वाऽप्यनृणी भवेत. ॥ (हारीत महर्षि) 
ग्रथ =जो एक भी अक्षर गुरु शिष्य को प्रदान करते हैं पृथ्वी मे एेसा कोई धन नहीं है, 
जिसको देकर शिष्य उस ऋण से उऋण हो सकता है । तथापिलौकिक विधिके भ्रनुसार सेवा। 
सदगुरु एवं सत्‌ शिष्य लक्षण-शास्ो मे कहा है-- 
सर्वंशास्त्रपरो दक्षः सवं शास्त्राथं वित्सदा। 
सुवचाः सुन्दरः स्वङ्गः कुलोनः शुभदशनः ॥ 
जितेन्द्रियः सत्यवादी ब्राह्मणः शान्तमानसः। 
पितुमातुहिते युक्तः सर्वक्मपरायणः ॥ 
ग्राश्रमी देशवासीच गुरुरोवं विधौ यते! 
पञ्चतत्त्वविभेदज्ञः पञ्चमेदान्‌ विशेषतः ॥ 
सगरुणोपासनां यस्त्‌. सम्थग्जानाति कोविदः । 
चतुष्टयेन भेदेन ब्रह्मणः समुपासनाम, ॥ 
गभीरार्थां विजानोते बुधो निर्मलमानसः। 
स्वकार्येषु निपुणो जीवन्मुक्तस्त्रितापहृत्‌ ॥ 
करोति जीवकल्यारणं गुरः श्रेष्ठः स कथ्यते । 
अर्थं सवं शास्त्रों में पारङ्खत, चतुर, सम्पूणं शस्त्रो के तत्त्ववेत्ता ओर मधुर वक्थ 
भाषण करने वाले हो, सवं ्रङ्ख जिनके पूणं प्रौर सुन्दर (अधिकयाकमन) हो, कुलीन 
अर्थात्‌ सत्कुलोत्पनन हो, ब्राह्मण वणं हो, शान्त मानस अथात्‌ जिनका मन कभी चञ्चल नहीं 
होता हो, माता पिता के समान हित करने वाले हों, सम्पूणं कर्मो मे अनुष्ठन शोलदहों श्रौर 
गृहस्थ वानप्रस्थ, ब्रह्माचारी तथा संन्यासी इन श्रश्मोमे से (दण्डधारी संन्यासी सवके 
पूज्य हैँ) किसी आश्रम केही, एवं भारतवषं के निवासी हों । इस प्रकार के सवेगुण- 
सम्पन्न महात्मा गुर करने योग्य कहे गये हैँ । पञ चतत्व के अनुकार जो महापुरुष विष्णोपासना 
सूर्थोपासना शक्त्युपासना, गणेशोपासना ओर शिवोपासना रूप पञ्च सगुण उपासनावों के पूणं 
रहस्यों को समस्ते हों ओर जो योगिराज मन्त्र योग हठयोग, लययोग राजयोग इन चारो के 
ग्रनुसार चतुविध निर्गृणोपासना को जानते हों एसे ज्ञानी, निर्मल मानस सवं कायं में निपुण, 
चितापरहित जीवों का कल्याण करनेवाले जीवन्मुक्त महात्मा श्रेष्ठ गुरु कहलाते हैँ (श्रेष्ठ 
गुरुवो के ये ही सब लक्षण हैँ यदि ब्रह्मचारी सद्‌ गृहस्य वानप्रस्थ तथा संन्यासी दण्डो इनमे से 
किसीसे भी दीक्षा हो सकती है योग्यता होने पर इन चारों के अतिरिक्त सत्र अनाश्रमी एवं 
मतावलम्बी हैँ अनाश्चमियों से तो योग्यता एवं ब्रह्मण होने पर भी विधि नहीं है दोष है) । 


-ई० सनातन धम मातेण्डः [ चतुर्थः 


नमोऽन्तं वा नमःपुर्वंमातुरः स्वंदा जपेत्‌ । 
तत्र स्त्रीणां तथो गरुनिदं शयेत्क्रमात्‌ ॥। (शिव पुराणे ) 
अशथ आतुर पुरुष नमः चाहे अन्तम लगाकर जप करं गुरु को उचित दैकिस्ती 
ओर शूद्रको प्रणव (ॐ) रहित मन्व का उपदेश करे । ॐ नमः शिवाय, इस मन्त से ब्राहमण, 
क्षत्री, ओर वंश्य को जपने व भस्म लगाने की विधिदहै। 
शिवायनमः, इस मन्तरसे स्त्री शूद्रादि को जपने व भस्म लगानेकी विधि है प्रणव 
(ॐ) के उच्चारण से इन लोगो को अधो गति होगी जाचायको भी अधो गति कौ प्राप्ति 
होगी अवश्य जो इन लोगो का उपदंशक होगा । (खाली ॐ) का उच्चारण करने से ब्राह्मण, 
क्षती प्रौर वेश्य को भी हानिकर है किसी मन्त मे लगा कर जपे) 
सत्‌शिष्य लक्षग यया- 
लुब्धः स्थिरगात्रश्च श्राज्ञाकारी जितेन्द्रियः । 
ग्रास्तिको दृढभक्तश्च गुरौ मन्त्रे च इवत ॥ 
एवंविधो भवेन्छिष्य इतरो दुःख कृदृगुरोः। 
अथे = लोभ रहित, स्थिरगात्र भ्र्थात्‌ जिसका अङ्ख चञ्चल न हो, गुरु काञअनज्ञा 
कारी, जितेन्द्रिय, आस्तिक ओर गुरु मन्त्रएवं देवनामें जिसकी दढ भक्ति टो, एसा शिष्य 
दीक्षा का अधिकारी दहै ओौर इन गुणोंसे विरुद्ध गुण रखनेव।(ल। शिष्य गुरुको दृःख देने वाला 
जानना चाहिये । 


० १२- तेरहवां गुरुदीक्षा प्रकरण समाप्त .म 


ऋषि देवता पित-तस्व प्रकरणम 


मन्दिरादि निर्माण काफल निणय- 
 यश्चद्वारस्यपुरतः कुकान्यष्टोत्तराणितु । 
तारयेदात्मना सार्धदेवो मन्दिरकारकः ॥ 
अर्थं =-जो व्यविति अपने दरवाजे के सामने देवमन्दिर का निर्माण करवाता है 
वह्‌ अपने साथ आर कूलोंकोतारने वाला होता दहै। 
गरु शिष्यादि के बीच सेन जाय एवं पुण्यादि कि कीप्रशंसा न करे-- 
इलयोः खरयोश्चेव दम्पत्योगुूशिष्ययोः । 
तथोरन्तरा न कर्तव्या हन्ति पुण्यं पुरा कृतम ॥ 
अर्थं = दोहलो केदो गधोके पति पत्नौके तथा गुर शिष्यके वीचु से नहींजाना 
चाहिये नहीं तो पहले क{ किया हुवा भी पुण्य नष्ट हो जाता है। 
गतं न शोचामिकृतं न॒ मन्ये खादन्न गच्छामि ` हसन्न जल्पे । 
दवाभ्यां पुतीयो न भवामि राजन्‌ कि कारणं भोज भवानि मूखंः॥ 


परिच्छेदः | ऋषिदेवता पितु तत्त्व प्रकरणम्‌ ६१ 


अर्थं वीती हुवी सौ वात को नहीं गोचनता हं किये हये की प्रणंसा नहीं करता 
खाते हुये नदीं जाता हुं हँसते हुये नहीं वोनता हदो आदमिधौं केवीच में नहीं जाता 


ह 
ह 
राजा भोज किस कारणस्म मृं हं । (राजा एसी भूल किये थे उसको समञ्च गये) 


यति आश्रम एवं कृष आदि निर्माण का फल निणय- 


कर्तारश्च तथा ये च यतीनासाश्रमस्य च। 
श्रनाथमण्डपानां तु क्रोऽति च गृहो दरे ॥ (शिवपुराणे) 
अथ =जो व्यविति यतियो के आश्रम को, तथा श्रनाथों के लिये मण्डप वनवातेरहैवे 
देव ल।क्र में ग्रानन्द पूवक निवास करते ह । 
क्प निर्माण का फल-- 


श्रद्ध पापस्य हरति पुरुषस्ययिकर्मणः । 
कूपः प्रवृत्तपानीयः सुपरवृत्तस्यनित्यशः ॥ 
सर्वतारयतेवंशं यस्यखाते जलाशये । 
गावःपिवन्ति विप्राश्चसाधदश्च नरास्सदा ॥ 
तडागकृद्व॒क्ष रोपीचेष्ट यत्ञश्चयोद्धिजः । 
एतेस्वर्गान्नहीयंते पश्चान्ये सत्यवादिनः 11 
ग्रथ=जो व्यक्ति करूप निर्माण की योजना वनाता दहै उसका आधा पाप दूरौ 
जाता है यदि पानी निकल प्राता ओर उस निर्माणमे वह्‌ प्रवृत्त रहतादहैतो उस कूपमें 
स्नान करने से सम्पूणं कुल तर जाता है, तथा उसका जल गौ, विप्र, साधु, तथा मनुष्य पीते 
` हैँ तो उसे निश्चय ही स्वगं मिलता है ग्रौर ग्रन्य भी सत्यवादी होति है। 
असंस्कृत जल कष इत्यादि का निषध ह-- 
सदा जलं पवित्रं स्यादपविव्रमसंस्कृतम्‌ । 
कुशाग्रेणापि राजेन्द्र न स्पृष्टव्यमसंस्कृतम्‌ । 
वापीकूपतडागादौ यज्जलंस्यादसंस्कृतम्‌ । 
लस्पृष्टव्यं न पेयं च पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।॥ (धमं सिधुः) 
प्रथं =जल सदा शुद्ध होता है असंस्कृत जल श्रपवित्र माना गया ह । असंस्कृत जल 
कोकुणशके श्रग्रभाग से स्पशं नहींकरना चाहिये वावली कूवाँं तालाव; आदि के अपवित्र एवं 


असंस्कृत जल कोनतो स्पशंकरेनतो पीवेन स्नान करे, यदि करता हैतो वहु चान्द्रायण 
व्रत करे तव शुद्ध होवे किसी को भी पीनादि नहीं चाहिये। 


गन्दा एवं अन्त्यजशुद्रादि के कष का जल निषधरहै-- 
तुणपर्णत्करधुतं कलुषं विष संयुतम्‌ । 
योऽवगाहेत वर्षासु पिबेद्रापि नवं जलम्‌ ॥ (धन्वन्तरिः) 
अथं = जिस कूप या तालाव के जल में तिनका या पत्ता ग्रादि गिराहो कलुष याने 


सड़ाहोजलमेंतथा विप मिलाहूवा हो उसजलमें स्नान करनेसे रोगादि का भय पुनः 
नया जल पीना चाहिये उसको निकाल के । 


४२ सनातन धमं मातण्डः [ चतुथः 


श्रनत्यजेः खानिताः कृषास्तडागानि तथयंवच । 
एषुस्नात्वा च पीत्वा च पञ्चगव्येन शुद्धय्‌ ति ॥ (यमः वचनम्‌) 
अर्थ = म्नन्त्यज (निम्न) जातियों द्वारा खुदवाये गये, कूप तालाव आदिकेजलमें 
स्नान करने तथा पीने से वहु पञ्चगव्य के द्वारा शुद्ध होतादहै।ः 
स्नानमाचमनं दानं देवता पितृतर्पणम्‌ । 
शद्रोदकेनं कुर्वीत तथा मेघाद्विनिःसृतेः॥ (बृहस्पति वचनम्‌) 


अथे = स्नान, ग्राचमन, दान, देवता पितु कातपेणये शूद्रके कूपजलसे नहीं करने 
चाहिये तथा मेघ से निकले हये जल से भी उक्त कार्य का निषेध दश दिन तक है। 
प्रधान देवादिकों की श्रेणी का निर्णय-- 
, यथा दवीमीमांसादशेन में लिखा है कि - 
“चित्सतप्राधान्याह बदेव्यो” 
अर्थ = देवतावों मे चित्‌ सत्ता कौ प्रधानता श्रौर देवियों मे सत्‌ सत्ता को प्रधानता 
रहती है । 
प्रत्येक ब्रह्माण्ड के नायक ब्रह्मा--विष्णु महेश रूपी त्रिमूति ही उक्त ब्रह्माण्ड के 
सगण ईश्वर दै, इस कारण ये तीनो, देवता होने पर भी, अन्यान्य देवतावों को श्रेणी मे इन 
को गणना नहीं हो सकती प्रधान देवता तैंतीस दै । यथा-श्राठ वसु, द(दशादित्य, एकादश 
सुद्र श्रौर इन्द्र प्रजापति । यथा :-- 
यजुर्वेद (श्र ° १४ म० २०)मेभीलिखादहैफि--- 
“वसवो देवताः रुद्रा देवताः, श्रादित्या देवताः त्रयस्तिशाः सुराः” । 
आडि कहू कर तंतीस देवतावों का वर्णन किया गया है । इन के नाम महाभारत में लिखे है-- 
भगोऽशश्चायंमा चेव मित्रोऽथ वरुणस्तथा । 
सविता चैव धाता च विवस्वांश्च महावलः ॥ 
त्वष्टा पूषा ` तथं बेन््रो द्वादशो विष्णुरुच्यते । 
इत्येते दादशादित्याः कश्यपस्यात्मसम्भवाः ॥ 
प्रथं = भग, अंश, ्रयम।, मित्र, वर्ण, सविता,'धाता, विवस्वान्‌, त्वष्टा, पूषा, इन्दर 
ग्रौर विष्णु-ये द्वादश प्रादित्य है| 
वसुवों के नाम महाभारत में लिवेरै- 
धरो घ्र वश्च सोमश्च विषण्‌ श्च वानिलोऽनलः । 
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ क्रमात्‌ स्मृताः ॥ 


प्रथं धर, ध्रुव, सोम, विष्णु, अनिल, अनल, प्रत्यूप ओौर प्रभास येभ्रष्टवसुहैं। 
एकादश रुद्र के नाम भी मद्भागवत मे लिखादहै। 

ग्रजैकपाददिब्रध्नो विरूपाक्षः सुरेश्वरः । 

जयन्तो वहु रूपश्च  उथम्बकोऽप्यपराजितः ॥ 

वैवस्वतश्च सावित्रो हरोरश््र इमे स्मृताः ॥ 


परिच्छेदः ] ऋषिदेवता पित्र तत्तव प्रकरणम्‌ रे 


प्रथं अजक पाद, अहि त्रध्न, विरूपाक्ष, सुरेश्वर, जयन्त, वहुरूप, च्यम्बक, अपराजित 
वैवस्वत, सावित्र, ओौर हरये एकाद्शस्द्रहं।ये ही तेतीस देवता प्रत्येक ब्रह्माण्ड कै रक्षक 
रूप प्रधान देवता ह । इनके अधीन अनक देवता हू; वे सव देवता सात धरी भ्रौर चार वर्णे 
मे विभक्त ह । इनके चार वणं का विए्तार-महाभारत मे लिखा है-- 
ब्राह्मणादि चारवर्णं देवतावों मे भी है-- 
श्रादित्याः ्नत्रियस्तेषां विशश्च मशूतस्तथा । 
प्रश्विनौतु स्मृतो शगृद्रौ तपस्युग्रे समास्थितो ॥ 
स्मृतास्त्वङ्िगिरसो देवा ब्राह्मणा इति निश्चयः । 
इत्येतत्‌ स्वेदेवानां चातुर्वण्यं प्रकोत्तितम्‌'” ॥। 
ग्रथ =ग्रादित्यगण क्षत्रिय देवता, मरुद्गण नेश्व देवता, अष्विनीगण शूद्र देवता 
ग्रौर श्राद्किरस देवतागर ब्राह्मण देवता इस प्रकार से देवतावों के चार वणं हं । वर्णंधमं तथा 
सृष्टि स्थिति प्रलय तत्व नामक ग्रन्थमें है।वेद मेभीदहै। वेदादि शास्त्रों में देवतानीं 
की संख्या तथा स्वरूप के विषय मे श्रनेक वर्णन मिलते पुण्यक्षीण काप्रमाण वेद ग्रौर 
शास्त्रों मे यथा--छान्दोग्योपनिषद्‌ मे भी लिखा हैकि:- 
चन्द्र लोकादि से पुण्यक्षीण की पुनरावृत्ति कंसे होती है-- 
“तस्मिन्‌ यावत्सम्पातमुषित्वाऽथेत मेवाध्वानं पुननिवत्त न्ते 
यथं तमाकाश भमाकाशाद्‌ बायुं वायुभूत्वा धूमो भवति धूमो 
भूत्वाश्रं भवति । 
श्रं भूत्वा मेघो भवति मेधो भूत्वा प्रवति त इह ब्रीहि 
यवा श्रोषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्तेऽतो षं 
खलु दुनिष्प्रपतरं यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः 
सिञ्चति तदुभूय एव भवति" ॥। 


अथ = चन्द्रलोक में पुण्य कमकाभोग जबतक समाप्त नहो तव तकजीवकी 
स्थिति वहाँ रहती दै । तदनन्तर जिस पथसे चन्द्रलोक में गति हुवी थी उसी पथसे जीव 
लौट आता है । उसका शरीर ग्राकाशसे वायु वायुसे धूम, धूमसे, मेघ, मेघ से वृष्टि, वृष्टि, से 
व्रीहियवादि ओषधि, ओपधि से अन्न, म्रन्न से वीयं इस प्रकार से परिणाम प्राप्त होकर मात्‌- 
गभेमेश्राता है ओर वहु जीव पिता की उसी रेतः कणा को आश्रय करके मातृगभ मे प्रवेश 
करता है। 


@ १४५-चौदहूरवां ऋषिदेवतापित्र त्व प्रकररण समाप्त ® 


अवतार तत्त्व अकरणम्‌ 


भोभरगवान्‌ के अवतार निगंय-- 
स्वेन्यापक निराकार परमात्मा स्थूल शरीर के चक्रमे आने का प्रयोजन 


ठं सनातन घमं मातण्डः [ चतुः 


क्याहो सकता है । क्योकि जववे सवं शक्तिमानु ह, तो विना स्थूल शरीर धारणकियेही 
इच्छामात्र स दुष्टदमन तथा संसार की रक्षा कर सकते हं । अवतारके विषयमे वेद में अनेक 
प्रमाण मिलते टं | यथा-ऋग्वेद म० ६, अ० , सू० ४७, म०१८, मे लिखा टै किः- 


“रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव तदस्य सरूपं प्रतिचक्नणाय। 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ॥ 


अथै भक्तो के प्रार्थनानुसार प्रष्यात्‌ होने के लिये श्रीभगवान्‌ मायाके संयोगसे 
जीव अवतार आदि अनेक रूप धारण करते ह, उनके शत-णत रूप है; उनमें से दश अवतार 
रूपमे दश रूप मख्य । ओर भी लिखा दै-- 


यजुर्वेद, अ० ३१, म० १८, मे-- | 
'श्रजापतिश्चरति गरभऽन्तरजायमानो बहुधा विजायते । 
तस्य योनिपरिपश्यन्ति धीराः तस्मिन्‌ हि तस्पुर्भुवनानि विश्वा” ॥ 
अथं = प्रजापति भगवानु स्थूल गभं मे उत्पन्न होते है, उनका कोई भी वास्तविक 
जन्मन होने पर भी वे अनेक रूपों में उत्पन्न होते है । धीमान योगी लोग ही उनके इस घ्रकार 
के अवतारादिरूपों की महिमा तथा स्वरूपको जान सकते टैँ। समस्त विश्व उन्हींमें 
स्थित है । 
श्रीमद्‌भागवत, १० स्कन्ध, २ अध्याय, मे लिखा है- 
'“विभ्षि रूपारयवबोध श्रात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य । 
सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानिसतामभद्राणि मुहः खलानाम्‌" ॥ 


अभ्रं =-चराचरसंसारकी रक्षा के लिये ज्ञानस्वरूप परमात्मा रूपधारण करके 
आते है, उनका अवतार धामिकों के लिये सुखकर ओर अधार्मिको के लिये नाशकर होता है। 

अवतार के विषय में दैवी मीममांसादणन मे कहा है किः 

“समब्टिकर्माधिीनं तत्‌” 

अर्थ = ्रवतार किसी एक जीव कल्याण के लिये नहीं होता है परन्तु समष्टि जीवोंके 
कल्याण के लिये होता टै। इस प्रकार समब्टि जीवों का कट्याण श्रौभगवानु कौ ग्रवताररूपम 
प्रकट शक्ति द्रारारपांचप्रकारसे होता है। इसलिये अवतारर्पांच प्रकारके हातेहैँकलाभेदसे। 

कला मेद से अंशानित्या पूणः वतारादि पाचप्रकारकेर्है-- 


.“कृलाभेदेन पर्णाशत्वम"' 
“"निमित्ताद विशषा विशेषो" 
'"प्रन्तरा विर्ध॑तानां नित्यत्वम 


अर्थं =कलाभेद से पूर्णावतार ओर अंशावतार होति हैँ । नव कलावों से पन्द्रह कलाव 
तक अंशावतार कहलाते हैँ ओर सोलह कलाव के अवतार पूर्णावतार कहलाते हैँ । निमित्त 
भेद से विशेष अवतार ओर अविशेष अवतार होते हैँ । अन्तःकरणमें प्रकट श्रीभगवान्‌ का 
नित्यावतार होता है । इस प्रकार से पूर्णः वत्तार-अंशावतार, विशेषावतार अविशेषावतार भौर 
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नित्यावतार- ये पांच प्रकार के प्रवतार हने । अव इनके प्रकट होने का कारण कहा जाता 
है । अध्यात्म, अधिदैव ओर अधिभूत तीनो कारगों से अवनार का आविर्भाव होता दै । इनमें 
से प्रध्यात्मकारणयहदैकिप्रस्मेकयुगमे धमं का विक्रास उस युग मे उत्पन्न जीवों के समष्टि 
कर्मानुसार रहा करता द्र । पहते प्रादेणमाच्र भूमि प्रकट हुमी जिसका वराह भगवान्‌ ने उद्धार 
किया, इसके पति प्रजापति है । 
यजुर्वेद संहिता मे मन्त्रै । अण प्र०--म०३। 
"'उद्धृतास्ि वराहेण छङष्णेन शतवहुना 
अथं = हे पृथ्वी, तुम अनेक वाहु कृप्णवराह के द्वारा उदूधृताहो। 
अयववेदमें भो लिखा किः- 
"“"वराहिण पृथिवी संविदाना शकराय विलिहीते मृगाय” । 
श्रथ = वराह रूपी भगवान्‌ ने इस पृथ्व्री का उद्धार कियादहं। 
नृसिहावतार के विषय में तंत्तिरीयारण्यक मे वर्णेन मिलता दे। 
"“"वच्रनखाय विदमहे तीक्ष्णदंष्टायघीमहि तन्नो नारासहः प्रचोदयात्‌" ।१।१।३१। 
अर्थं = वनख नरसिंह भगवान्‌ को जानते है, तीक्ष्णदन्त नृसिहदेव का ध्यान करते 
है, हमारी वुद्धि को वह भगवान्‌ प्रेरित करे । 
ऋर्वेद संहिता म०१,ग्र० २१ सू० १५४मवणनदैकिः- 
“प्रतद्‌ विष्णः स्तवते वीर्येण भृगो न भोमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
पस्योरुषु च्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानिविश्वा ॥\ 


अर्थं = नसह रूपधारी भयानक भगवान्‌ निज तेज से स्तुति को प्राप्त करते दह, जो 
वराह रूप मेँ पृथ्वी तथा पर्व॑त मे विचरण करते हैँ भौर त्रिपाद ारा समस्त विश्व को कम्पित 
करते है | 
वामनावतार के विषय में संहिता, ब्राह्मणा तथा ग्रन्यान्य प्रामाणिक ग्रन्थों में अनेक 
प्रमाण मिलते ह 1 
सामवेद संहिता के ३-१-३-६ ओर १८-२-८-५-१-२ मे-- 
"ड्द विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधेपदम्‌ । 
समूढ मस्ययांसुलं'' ॥ 
द्रौणि पदा विचक्रमे विष्णर्गोपा श्रदाभ्यः ब्रतोधर्माणिधारयन्‌ ॥' 
अर्थं = वामनावतारध।री विष्ण भगवान्‌ तीन पाद प्रसारित करते ह जिससे त्रिलोक 
अधिकृत होता है । समस्त विश्व उनके चरणरज मे स्थितदै। संसारके रक्षक अमाव एकत 
धारी विष्ण भगवान धर्मकी रक्ना के लिये त्रिपाद द्वारा त्रिलोक आवृत करते. । कृप्णवतार 
के विषयमे भीश्रति में अनेक प्रमाण भिलते दं। यथा- 
ऋग्वेदमेंमं० ४, सू०७,अ०१, मं०र्मे लिखादकि- 
"“कृष्णं त॒ एम र शतः पुरोभाश्च रिऽणर्वाचिर्वेपुषाभिदेकम्‌ । 
यद प्रवीता दधतं ह गभं सद्यश्चिज्जातोभवसीदुदूतः।'' 


सनातन ध्म मारतंण्डः [ चतुर्थः 


ध = हनूमन्‌ । आपका जो ज्ञानमय प्रानन्दमयरूप है ग्रौर त्रिलोक नाणशकारी 


न न्ये = हश 
4 


ञ्‌ मखे प्राप्त हो जाय, प्रापकाजो रूप सर्वत्र व्याप्त है ओर्‌ जिसको देव कौ माता 
ज ग्र्रमे, गभमे धारण कियाथा ओर जिसारूपमेमातासे पृथक्‌ होकर आपने उन 
नरह्‌ दुःख प्रदान किया था वह्‌ रूप मृक्चे प्राप्त होवे) 

तंत्तिरीय आरण्यक मे लिखारहैकिः- 
"नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णः प्रचोदयात्‌ ”' 


ग्रं = वासुदेव पुत्र नारायण मेरेध्यान करने ओर जाननेकौ वस्तु दै, वे हमारी 
बुद्धि को प्र रित करें। 
ब्रह्मा जी के कथननुसार पूर्णावतारकी लीला में सडाप्रता करने के लिये गोपीरूप 
मे जन्म ग्रहण किया था। इसके सिवाय ओर भी अनेक प्रमाण भिलने हैँ जिससे सिद्ध होता है 
किं बहुत गोपियां पूर्वजन्म की श्र्‌तियां थीं ओर वहुतों का णरीर पूर्वंजन्ममें ऋषपि महपियों 
0 । अनेक गोपियों के पुवं जन्ममे महि होने के विषयमे कृष्णोपनिपद्‌ में लिखा 
क :-- 





“श्री महाविष्णुं सच्चिदानन्दलक्षगं रामचन्द्र दृष्ट्वा सर्वङ्खिसुन्दरं 
मुनयो वनवासिनो विस्मिता वभूव: । 

तं हो चुर्नोऽवद्यभवतारान्वं गण्यन्ते भ्रालिङ्गामो भवन्तमिति । 
भवान्तरे कृष्णावतारे यूयं गोपिका भूत्वा नामालिङ्गथ।'' 


प्रथं =सर्वाङ्ुसुम्दर सच्चिदानन्द लक्षमण रामचन्द्रको देखकर वनवासी मुनिगण 
विस्मित हो गये श्रौर उन्होने उनके साथ अद्घसद्धकरने की इच्छा प्रकट की। श्री भगवान्‌ 
रामचनद्रजी ने मुनियो को कहा कि उनका रामावतार मर्यादामुलक है इसलिये इस ्रवतारमें 
अङ्ख-सद्ध नहीं हो सकता दहै । आगे जव वे करृष्णावतार धारणकर पृथिवी में आवेगे, उस 
समय मुनिगण गोपीरूप से ब्रज मं उत्पन्न होगे ओर उसी समय श्रीभगवान्‌ के स[थ उनका 
अद्ध सङ्कटो सकेगा । ये ही वनवासौ अनेक मुनि ऋषि कृष्णावतार के समय गोपिका वन कर 
व्रज में उत्पन्न हुये भे । गोपियों के पृवंजन्म के विपय मे पद्मपुराण के पातालखण्ड में अपूर्व 
वर्णन मिलता दै । मनुष्य भावो का दास है। भावशून्य होकर मनुष्य का अन्तःकरण एक 
महतं भी स्थिर नहीं रह सकता है । 

वेदिक दशंनों का यह सिद्धान्त है कि भावशुद्धि के दारा असत्काय भी सत्‌ हो जाता 
दै ओर भावमालिन्यके हेतु सत्कार्यं भी असत्‌ होता है। उदाहरण खूप सेकहाजा सकता 
है कि मनुष्य हत्या एक असत्‌ कायं है, परन्तु यदि वह॒ धर्म युद्धके लियेया राजा अथवा 
साधृजनोंकी रक्षाकेलिये होतो वह्‌ धमं कायं कहलावेगा; अर्थात्‌ मनुष्य हत्थारूप कायं 
ग्रसत्‌ होने पर भी भावशुद्धि के कारण सत्‌ हो जातादै। ईसी प्रकार सनातन ध्ममें भाव 
-क[ यथाथ स्वरूप गृहीत होकर भाव शुद्धि के बहुत से उपाय निश्चित हुये हैँ । 


® १५-पन्द्रहुवां अवतार तत्व प्रकरण समाप्त ® 
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सम्लं योग मरकशट्णम 


दिव्यनाम ग्रीरदव्यसख्मो की साधन विचि मन्न योगम वतायी गयी है। मन्त्र 
योग में स्थूल मृत्ति की पूजा हुवा करती दै । शास्त्र में स्थ्ून मूत्िमयी प्रतिमा आठप्रकारकी 
कही गयी दै, | 
पावाण आदि कौ मूरति आठ प्रकार की- 
यथा--श्रीमद्भागवत पुराणम :- 
ज्ञैली दार्षयी लोदी लेप्या लेख्या च सकती । 
मनोमयी मणिमयी प्रतिसाष्ट विधास्म्रता ॥ 


अर्थं श्रीभगवान्‌ की प्रतिमा आठप्रकारकी हुवा करती द, यथाः पापाणमयी 
प्रतिमा, काप्ठनि्मित प्रतिमा, लोह॒निमित प्रतिमा, लेपन दारा वरनायी हयी प्रतिमा, तूलिका 
से चित्रित प्रतिमा, बालुका हारा निमित प्रतिमा, अन्तः करण (मन) मे ही कल्पित प्रतिमा 
प्रर विविध प्रकारकी मणियोंके द्वारा निर्मित प्रतिमा । केवल पुराणमे ही नहीं वेदे 
भी श्रीभगवान्‌ की इस प्रकार पापणादि मथी. मूति वनाने की आज्ञा दै, यथा-- अथर्ववेद 
मः- 
""एह्यश्मानमातिष्ठाश्मा भवतु ते तनुः" 
अर्थ = हे भगवान्‌ । अप इस पापाणमयी मृत्ति मे विराजमानो जांँय, आपका 
णरीर यही पापाणहो । यथा-ऋष्वेदमे भी लिखादैकि-- 
'“कासीत्प्रमा प्रतिसा कि निदानमाज्यं किमासीत्परिधिः" 


अथं यथाथ ज्ञान कौन है, प्रतिमा कीन है, समस्त जगत्‌ का कारण कौन दहै, घत 
के समान संसारमेसार वस्तु कौन है ओौर समस्त प्रकृति कीपरिधिमे विद्यमान कौनदहै 
इत्यादि रूप से प्रतिमा मे भगवद्‌ धाव की स्थिति का वणन पाया जाता है। भतः सिद्ध 
हुवा कि मन्व योग में विहित मूत्तिपूजा सर्वथा वेदादि शास्त्र के अनुकूल दै । यथा सूत्रे-- 
"जीविकार्थं चापष्ये" 


अथे = इस सूत्रकः भाष्य द्वारा महाभाष्यकार ने भी प्राचीन काल में मूतिपूुजा 
प्रचलित थी एसा प्रनाण कर दिया है; क्योकि इसमसमूत्र का यही तात्पथदहैकि जो मति 
जीविका निर्वाह के लिये है विक्रियाथं नहीं है उसमे कन्‌ प्रत्यय कालोप होता है अतः व्याकरण 
के प्रमाणसे मति पूजा का प्रचलन सिद्ध हुवा । 
ग्राज दिन भी भारतवपं मे देव मूत्ति वनाकर जीवि का निर्वाह करने वाले वहत 
है । उनके विषयमेंदही यह्‌ सूत्रहै। प्र्वाचीन पुरूषो ने हिन्दु जाति की मूतिपूजा के तत्त्व 
न समज्ञ कर उसकी पाषाणएपूजा समञ्लली है । भाव के ्ननुसार मूतिमें दिव्य शक्ति का 
आविर्भाव किस तरह से हो सकता है सो वताया जाता है । कुलाणवतन्त्र मे लिखा है किः- 
गवां सर्वाङ्गजं क्षीरं सवेत्‌ स्तनमुखाद्‌ यथा । 
तथा सर्वंगतो देवः प्रतिमादिषु राजतं ॥ 


>+ सनातन धमं मार्तण्डः [ चतुर्थः 


अथं = जिस प्रकार गोदृग्ध गोमाताके समस्त शरीरमें व्याप्त रहने पर भी स्तनों 
केद्वारा ही वह दृग्धक्षरित होता है उसी प्रकार श्रीभगवानु की शक्ति सवंल व्याप्ठ होर पर 
भी प्रतिमा रूपी स्तन के द्वारा वह्‌ शविति प्रकट होती दै; परन्तु स्तनो के द्रारा युति रो जिस 
प्रकार गोदुग्ध निकाला जाता है, उसी प्रकार प्रतिमा के अवलम्बन से भगवत्‌ शित प्रकट 
करने के लिये कौन-कौन उपाय आवश्यकोयदटैसो विचार करने यीग्यर्हू। 
श्राभिरूप्याच्च बिम्बस्य पूजायाश्च निशेषतः । 
साधकस्य च विश्वासाहेवतासन्निधिभयेत्‌ । 
अर्थं ठीक ध्यान ओौर भाव के अनुसार भूति का निमास होने से, पुणं वरिविनैः अनु- 
सार पूजा होने से ओर प्रतिमा मेंश्रद्धा तथा विश्वास पूर्णंदहोने रे दैदीगवित्त का विनाश 
प्रतिमा द्वारा होता है। शास्वरमें इस प्रकार शयित विकाश कोप्राणप्रतिष्छा कटा गणा दह 
जिसके लिये वेद मे भी अनेक मन्त्र पाये जतेहूं। 
यजुर्वेद में यज्ञ सूति में प्राणप्रतिष्ठा के श्रथ एते अनेक मन्त्र ददथ गवे हु 
ग्या ते घमं दिव्या ज्युम्या गायत्र्या इविधनि सातं । 
श्राप्यायतान्निष्ठयायतान्तस्म तें स्वः" इत्यादि । 
अर्थं हे धर्म मूर्तं । तेरी जो दिव्य शवित (दिव्या शुक्‌) समष्टि प्रागामे (गायद्रूर्यां) 
तथा समष्टि शरीर मे (हविर्धानि) विद्यमान रहती है वह्‌ दिव्यशवित (खात दिव्या शुनः) इस 
मति मे आकर प्रकट हो जाय (आप्यायतान्निष्ट्यायतां) उसी दीप्ति को लक्ष्य करव; स्वाहा- 
मन्व का उच्चारण किया जातादहै । देवी भागवतमे लिवा है किः- 
शिवस्याहं श्रियः प्राणः शङ्करस्तु तथा मम । 
उभयोरन्तरं नास्ति श्रन्योन्यासवतचेतसोः । 


अथं शिव विष्णु केप्राण दहं ओर विष्णु भी शिवके प्रर, परस्परासक्तचित्त 
हरिहर में कोई भेद नहीं है । सवमे प्रथम जो विष्णु भगवान को एक शेपशायी मूतिका वणेन 
किया गया है वहु विप्ण्‌ भगवान्‌ की सप्त प्रधान मूत्तियों मंसे एक मूति का वणनदहै इसी 
प्रकारं श्रीविष्ण्‌ भगवानु की अन्यान्य मूत्तियों का भाव भी समक्लना उचित है ओर श्रीमहादेव 
की मूतिका एक ही रूप वर्णेन करके ग्रौर ग्रौर मूतियीं का कु@ कुष्ठ रहस्य कह दिया गया है 
जिससे जिज्ञासुवों को साधारणज्ञान की प्राप्तिहौ सके। हरिहरविजान ये है। शिवजी 
पृथिवी तत्तव के श्रधीश्वर हँ इसलिये पृथिवी तत्व की सर्वश्रेष्ठ विकाशभूमि हिमालय का 
सर्वोच्च शिखर कलास दिव जीका स्थान दैरेसा शपस्त्रमेपाया जाता हं शिवोपासना- 
परायण भक्त शिवमू्ति की व शिवलिङ्ख-पूजा की विधिं शारत्र म॑-- 
शिवलिङ्क निर्णय पूजादि का महत्व-- 
प्रशस्तं नार्मदं लिगं पक्वजम्बूफलारति । 
मधुवर्णं तथा शुद्लं नीलं मरकतप्रभम्‌ ।1 (याद्रवल्क्य संहिता मे) 


चरथ नर्मदा नदी से प्राप्त पक्वजम्बूफल की तरह्‌ आकार युक्त, मधुवणं तथा शुव्रल 
या नील मरकत मणितुल्य शिवलिद्धं पूजन में प्रशस्त दै 1 


परिच्येदः ] मन्त्र योग प्रकरणम्‌ 1 | 


€ 


सर्दपःयविनिर्ुक्तः परे सह्लणि लीयते ॥ (मत्स्य सुक्त) 


इष्ट्वा {छग सहैशस्त स्वयस्भूतस्य पार्वती ! 


अथ =स्वध्रम्भू महादेवके लिङ्क का दणंन करन मे भक्त लोग समस्त पाप से मुक्त 
कर परब्रह्म पदमेविनीनदहो जातेहर । 
प्रकाशं लग सत्याह: पृथिवी तस्व पीठिका) 
प्रालयः स्वंदेनानां लयन।त्लिङ्‌गमुच्यते ।। (स्कन्द पुराणे) 
लिङ्यत्वाल्लिङ्गसिध्युक्त सदेनासुरकिन्नरंः । 
प्रयच्छसि दिवं देवि यो मत्लिङ्गार्चने रतः ॥ 
त्यक्त्वा सर्वाण पापानि निगदो दग्धकल्मषः 
मनमना जन्नमस्कारो मामेव प्रतिपद्यते ।॥। 
ग्रथआकाशरूप ब्रह्मलिङ्ध है ओर पृथिवी रूपिणी जगदम्बा उसको पीठिका है। 
लि समस्त देवतावो काजालयदहै ओौरजीव भाव कालयडइसकेद्वारा होने से इसका 
नाम लिग दहै । लिङ्क पूजापरायण भक्त समस्तपाप से मुक्त हाकर परत्रह्यकोप्राप्तकरते है । 
मूले त्र्या तथा मध्ये विष्ण्‌. स्त्रिभ्‌ वनेश्वरः । 
रद्रोपरि महादेवः प्रणवाख्यः सदाशिवः ॥ (लिङ्गपुराणे) 
लिङ्गवेदी सहादेवी लिगं साक्षान्महेश्वरः । 
तयोः संप्‌जनान्नित्यं देवी देवश्च पुनितौ ॥. 
ग्रथं -लिगके मूल मेंब्रह्मया, मध्य मे विष्णु ओर उपरि भागमें ओंकार शूप सदा 
शिव विराजमान हैँ । लिग की वेदी जगज्जननी जगदम्बा हँ ग्रौर लिग साक्षात्‌ परमात्मा है 
अतः लसिगपीठकीओर लिगं कौ पूजासे प्रकृति भीर परमात्मा की पूजा हुवा करती है। 
लिग विश्वाधार है मूतियों कौ प्रतिष्ठा वेदादि शास्त्रानुसार सिद होती है ओर मन्दिरोंकी 
स्थापना शास्वानूसार विधि पूवक कराके देवो देवतावों की पूजादिदढारा दैवी शक्ततिकी 
प्राप्ति होगी । 
ग्रथवेवेद मं इसी सिद्धान्त का प्रकाशक एक मन्त्र आता है :- 
“न घूनंसस्तताप न हिमो जघान प्रनभतां पुथिवी जोरदानुः 
श्रापश्चिदस्मे घ॒तभित्‌ क्षरन्ति यत्र सोमः सदगित्‌ तवर भद्रम्‌” । 
इति चतुर्थः परिच्छेदः समाप्तः 
प्रथं इसका अथे निम्नलिखित है-जहँ पर प्रतिमानिहित दैवी शक्ति रहती है 
वहां पर रादा ही कल्याण होता है सूर्यं कठिन तथा दुःखदाय उ्ताप नहीं देता है शिलावृष्टि 
आघात नहीं करती है पृथिवी शीघ्र शीघ्र अन्न उत्पन्न करती हैजल भी उपासक कोघृत 
ही देता हे सोम तुम आसुरी शक्ति का नाश करो । इस मन्त्र के द्वारा मूतिनग्यापिनी देवी 
शक्ति द्वारा पृथिवी का सम्पूणं कल्याण साधन तथा आसुरी शिति का नाश ऊपर लिखित 
वर्णेन के अनुसार प्रमारित होता है। समस्त मनुष्य ही ¦्राध्यात्मिक, आधिदेविक भौर 
आधिभौतिक सव प्रकारके लाभको प्राप्त करते हुये अन्त मे निर्गुणोपासना के अधिकारी 
वन करं ब्रह्मस्वरूप को प्रप्त कर सकते हैँ । स्त्रीशुद्रादि की स्थापित मृति वृहुन्नारदीयमें 


१०९ सनातन धम मार्तण्ड [ चतुर्थः 


निषेध है--जिस मन्दिर मे स्त्रीशूद्रके हाथ दारा मृ्तिप्रतिष्ठा हयी हो उसमें द्विजातिगण 
प्रणाम न करे-कर तो नरक जाय ओौर जिस मन्दिर मे स्त्रीशूद्र पृजारीका काम करतेहो 
वहां नवेद्यका प्रसादननतेलेतोदोप होगा । स्त्री शूद्रकेघधन से मन्दिर वनाहो ब्राह्मण 
दवारा प्रतिष्ठाहुयीदहो पुजारी ब्राह्मणदही हो उस मन्दिर में पूजा प्रणाम करना एवं प्रसाद 
शास्त्र सम्मत है सब को। (अन्त्यज के धन से मन्दिरादि का निर्माण ब्राह्मण द्वारा भौ 


निषेध है) 


° १६--सोलहवां मन्त्र योग प्रकरण एवं चतुर्थं परिच्छेद समए्त ° 


@& 


शन । न ४५५ 4 तदः 
एञ्न्यृसः परिच्छेदः 
भक्ति योग करणम्‌ 


अतः सकल दव कार्य में गीत की तरह वाद्य भी आनादिकाल से प्रचलित दहै। 
दष्ट विशेष मे वाद्यविषेपका निषेव भी पाया जाता दै। यथा-तिध्यादि तत्त्व मं लिखा 
हे 
मन्दिरों मे वाजो का एवं शंख जल महात्म निणय-- 
शिवागारे भट्लकं च सूर्यागारे च शद्कुकम्‌ । 
दुर्गागारे वंशीवाद्यं मुरां च न वादयेत्‌ ॥ 
गीतवादित्र निद्योषिं देवस्याग्रे च कारयेत्‌ । 
विरेञ्चिश्च गृहे ढक्कां घण्टां लक्ष्मीगृहे त्यजेत्‌ ॥ 
घण्टा भवेदशवतस्य स्वनाद्यमयीयतः ॥ 
अथ शिव मन्दिर मे कास्य निमित करताल, सूये मन्दिर में शंख, दुर्गा मन्दिरमे 
वंशो ओर माधुरी, विरिच्न्चिगृहुमे ढाक ग्रौर लक्ष्मी गृह मे घण्टा नहीं वजाना चाहियेि। जो 
ओर प्रचस्धन कर सकं, वे घण्टावाद्यतो सर्वे ही वजा सकते है| 
यही शास्त्रीय विधि दहै! शंख के जलका महात्म-श्रीमददेवी भागवत में लिखा है- 
तीथं तोयस्वरूपं च पवित्रं शंभुना चिला। 
शङ्खः शब्दो भवेद्यत्र तव्रलक्ष्मीः सुसंस्थिरा ॥। 
स रनातः स्वेतीर्थवु यः स्दातः .शंखवारिणा । 
शङ्को हरेरधिष्ठानं यत्र॒ शङ्कस्ततो हरिः ॥ 
तत्रेव वसते लक्मीरदूरीभूतममंगलम्‌ । 
स्त्रीणां च शंखध्वनिभिः शूद्राणां च विशेषतः ॥ 


अर्थं = जो शंख के जल से स्नान कर लेता है, उसे सम्पूणं तीर्थो मेंस्नान काफल 
प्राप्तहो जाता हि । शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अयिष्ठान है । जहां पर शंख रहता दै, 
वहां भगवान्‌ श्रीहरि भगवतो लक्ष्मी सहित सदानिवास करते ओर अमङ्गल द्रूरसे ही भाग 
जाता है । किन्तु स्त्रियों ओर शू्रोद्वारा कौ गयी शङ्खुध्वनि सुनकर लक्ष्मी भयभीत ओर 
रुष्ट होकर उस स्थान से अन्यत्र चली जाती है। 


१०२ सन्तन धर्म मार्तण्डः [ पञ्चमः 


पुजन सामग्री दीपकशंखादि विना आत्तन के रखने मे दोद- 
भूमौदीपं योऽ्वंयति स चान्धः सप्त जन्ससु । 
भूमौ शङ्खं च संस्थाप्य कुष्ठं जन्मान्तरे लभेत्‌ ॥ 
मुक्तां साणिक्यदीरो च सुवर्णं चर्माणि तथा), 
पञ्च संस्थापयद्‌ भूमो स चान्धः सप्त जन्ससु । 


अर्थं = भूमि पर दीपक रखने वाला सात जन्म तक अन्धा मरौर शंख भूमि पर रखने- 
वाला जन्मान्तर में कुष्ठ रोगी होत। है। मोती, माणिक्य, हीरा, सुवणं, मणि, ये पाँच चीजं 
भूमिपर रखने वाला सात जन्म तक ग्रन्धा होता दहै । 
शिर्वालगं शवामार्चां यश्चापंयाति भूतले । 
शतमन्वन्तरं यावत्कृमिभन्नः स तिष्ठति ॥ 
शङ्खं यन्त्रं शलातोये धृष्यं च तुलसीदलम्‌ । 
यश्चार्पयति भूमौ च स तिष्ठन्नरके ध्रुवम्‌ ॥ 
ग्रथं = शिवलिद्क ओ्रौर शिवाचन को वस्तुये जमीन पर रखने वाला मनुष्य 
सौमन्वन्तर पयेन्त कमिभक्ष' नरक मे रहता दै । शद, यन्त्र शालग्राम का जल, पष्प एवं 
तुलसीदल भूमि पर रखने वाले को अवश्य नरक में जाना पड़ता हे । 
शिवनं वेद्य ग्राह्य श्रौर अग्राह्य एवं लिगपरचटेद्रव्य का निर्णय- 


शिव पुराणमे लिखा रहै कि -- 
शालग्रामोद्धवे लिगेरसलिगे तथा द्विजाः । 
पाषाणे राजते स्वरणं सुरसिद्ध प्रतिष्ठिते ॥ 
अथं = शालग्राम उद्भव लिगमे, तथा रसलिग में पाषाण, सुवणं रजत के वने 
देवतावों को सिद्धिसे प्रतिष्ठित मे नवे भक्षण करना चान्द्रायण त्रत के समान फल दहै । 
शिवभक्तः शुचिः शुद्धः सद्‌त्रतीद्ढनिश्चयः । 
भक्षयेच्दिव नैवेद्य त्यजेद ब्राह्या भावनाम्‌ ।! 
अर्थं = शिव भक्त पवित्र शुद्ध एवं हृढ निश्चय होकर शंकर के नैवेद्य को अग्राह्य 
भावनाका व्यागकर नैवेद्य भक्षण करे । 
काश्मीरेस्फारिके रात्ने ज्योतिलिंगेषु सवशः । 
चान्द्रायण समं प्रोक्तं शंभोनेवेय भक्षणम्‌ ॥ 
अर्थं = काश्मीर में स्फटिक रतन ज्योतिलिंगो मे शिव नेवेद्य भक्षण वान्द्रायण ब्रत के 
समन फल देने वाल। है । 
ब्रह्महापि शुचि भत्वा निर्माल्यं यस्तरु धारयेत्‌ । 
भक्षयित्वाद्रुतं तस्य स्वेपापं प्रणश्यति ॥ 
अथं ~ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हौकर जो चढ़ी हयी माला (निर्माल्य) ग्रहण करे 
उसके भक्षणसे सवपापद्रूरहोजतेद्‌ं। 
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चण्डाधिक्त(लयताप्ति तद्‌भीव्तव्यं न भानवः । 
तण्डाधिखारः य पतमोदतन्यं सस्वभक्तितः ॥ 
ग्रश्रं = जहां चण्ड (गोर्साह) का प्रश्वक्ार हो वहां नैवेयन भक्षण करे तथा जहां 
चण्ड का अविकार नहींह व्हा भपरित से नैवद्यं भक्षगा कर्‌ । 
लिगो परिचयद्रव्थं तेद्‌ म्रा सुनीरर्यः। 
सुषलित्र च तज्ज्ञेयं यष्ल्लगस्पशं यदतः ॥ 
अर्थं =-लिगके उपर जो द्रव्यदैवह ग्रग्राल्य ठैजौर्‌ ज लिगस्मणंसे पृथक्‌ दै उसे 
पवित्र जानना चाहिये । 
शिवयज्ञ मे तान्विक ऊर्वं पुण्ड्तप्त भुद्राधारी का त्याज्य है-- 
गौतम ऋषि का शापं ब्राहाणों को-शिवपुर।ण मे लिखा दुं कि--- 
न॒ तािकस्त्वधिकृतो गोंपुण्ड्भ्रोसुने । 
संतप्त चक्र चिह्धोऽ्र रिव यज्ञे वर््ष्छितः 
अथे इस शिव यज्ञ मेँ तांत्रिक का, ऊरध्वंपुण्ड्‌ धारी का, तथा तप्त शंख चक्र वाहं 
म लगने वालों का अधिकार नहीं दहै । जयोतिर लिगोंका नैवेद्य ग्रहण सं पापमूक्त- 
ग्र्यमेवां च मैवेद्यं भोजनीयं प्रल्नतः। 
तत्कर्ता सर्वपावनि भस्मसाद्यःन्ति वेक्षणात्‌ ॥ 
अधं =ज्योतिक्लिम को मृतियों के उपर चदे हये नैवेद्य का गक्षण करने से सम्पूणं 
पाप भस्मसात्‌ हो जाते दह । 
रिवजो के ऊपर ओर देवी के अण्न आदि पुजारी का है- 
मदपितं च यत्कि चिदडनधास्यषदकन्तथा । 
तत्सर्व च त्वया ग्राह्य न दोषाय भक्ष्यति ।। 
लस कृत्येभवान्मुख्यो देवी कृत्ये लिशेवतः । 
घत तैलादिकं सर्वत्वया ग्राह्यं सदपितम्‌ \\ 
अर्थं =पुजारी का होता है-मेरेट्टारा चाया गया जो कुछभी धरन धान्य है उसे 
ग्रहण करने से दोष नहीं होता दै । तथा मेरे रमौ कर्यो सुख्व अपि कादं विणेपकर देवी 
जीके का्यंमें घृत तेल प्रादि आपके ग्राह्यहे। 
शिव निमल्यि पत्र पुष्प फल आदि अग्राह्य है किन्तु शालग्राम के संग से पवित्र हो जाता है-- 
शिव पुराणम लिख। है कि -- 
श्रग्राह्य रिवनिर्मात्यं पत्रं पुष्पंफलजलस्‌ । 
शालग्रानस्यसंस्पर्णात्‌ सर्वं यातिपदिव्रताम्‌ ॥: 
अर्थं = शिवलिग के ऊपर का निर्माल्य पत्र पुष्म फल सव आग्राह्य है किन्तु यदि उसे 
शालग्राम को मू्तिसे स्पष्ंकरादियाजयतोपरवित्रहो जातादै)। 
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भर्वति के लक्षण- 
'छाधयवलस्या गणी दधी राषनल्विका द 
ग्र वेधां ओर रागात्िक्ा जाम से द्विध विगत तथा साध्रनद्राया माप्य भविति 
ही गौणी भवति दहै । गौणी भक्तिदो प्रकार कीदहु-वेधौ आर रागात्मिकः । वैधौ भिति के 
लक्षण के विषय मे- 
"मवि साध्यलाना वेधो सोपा इ 
अथ-विधिके हारा जिसका साधन होन 
भमि केलिये सोान र्पसे सहायताकारी भविति हाव 
निपेव के वशवर्ती टोकर वधी भगवित्त के विविध ञगों के 
के उन्नत राज्यम प्रवेणाधिकार प्राप्त ताःरतेहै। 


या 

हस प्रकार की तश्रा उन्नत भवित 
री भति दे। गखूणदेशानुभ्ार व्रिधि 
नियमित साधन द्रा सधक भपित 


वैधी भक्ति पुनः गव अद्धो मे विभक्त है-- 


श्रवणं कोत्तनं विष्णोः स्वरणं परदसेवनम्‌ ¦ 
प्रच्च॑नं वन्दनं दास्यं सख्यसाट्मलियेदलस्‌ ॥ 
अर्थं श्रवण (राजा परीक्षित्‌) कीत्तन (श्रीनारदमुनि) स्मरण (राजा धुर) पाद 
वन (भरत व लक्ष्मण) अर्चन (राजापृथु) वन्दन (पीप्मादि) दास्य (श्रीहनुमान्‌ जी) सख्य 
(म्र्जन्ने) ओर आत्म निवेदनं (किसन किशरा राजातरलिने तन सहित सव कुछ) वेधी भक्ति 
के येनवग्रङ्खं कहै गये दै । श्रीभगवान्‌ को मधुर गुण कथावों केश्रव्ण कां नाम श्ववण है । 
यह्‌ वेधी भवित का प्रथम अङ्घुहै। श्रीमद्‌भागवतमे लिखा दहैकिः- 


न यत्र वैकुण्ठ कथा सुघापगः न साधवोभागवदस्तदाश्रयाः । 
न यत्र यज्ञेशमखा होत्वाः सुरेशलोकोऽपि न वें सतेन्धताम्‌ ॥} 
प्रविष्टः करणंरन्ध्रेण स्वानांभाल सरोरटुस्‌ । 
धुनोति स मलं कृष्णः सलिलस्ख यथा शरत्‌ ॥ 


अथं = जहां पर युध। सिन्धु कौ नाई श्री भगवान्‌ कौ गुण कथा नदीं प्रभावित 
होता दै, जहाँ पर परम भागवत साधुगण नहीं निवास करते ह, जटं पर यज्ञेश्वर के यन्न 
का महोत्सव नहीं हता है, इन्द्रलोक होने परभीषएसा स्थानं सेवनोयनहीं ह । श्रीभगवान्‌ 
की गण कथा कर्णं के द्वारा हृदय में प्रविष्ट होकर अंशा शरदऋतु सरोवर के जल 
को शुद्ध करतादहै वैसाहीहुदय की मलिनता को परिशुद्ध किया करती दै। इव प्रकार 
से वेधी भविति के श्रवणल्मी श्रङ्खसेवन दारा भक्त जन चित्त धोरे-धीरे श्राभगव्रान के चरण- 
कमलो में सन्निविष्ट होने लगता दै । वधी भक्ति के द्वितीय ्रद्ध का नाम कीत्तन द । 
श्रीमद्पमागवतमे लिखादहैकिः- 
सङ्धीरर्थमानो भगवाननन्तः श्रुतानुभःवो व्यसनं हि पुंसाम्‌ । 
प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेयं यथः तम्मोऽर्को<श्रमिदाःतिवातः 
अर्थं श्रीभगवान्‌ श्रनन्तदेव की गुणावली कं कीत्तन करन से अन्तः करण मं उनक 
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मेच की तरह्‌ हृदय निहित समस्तं व्यस्नों को विद्रित कर्‌ देती है। 


श्री भगवान. ने निजमुलसे कहाहे किः- 
नाहं तिष्ठामि वैकुण्ठे योगिरां हव्ये न च। 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठान नारद ॥ 
ग्रथ मै वेकुण्ठ मे नहीं रहता हं ओर योगियों क हृदय में भी नहीं रहता हँ । मेरे 
भक्त लोग जहां पर कीत्तनकरतेदं वहाँही्मं रहता ह । इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ के मधुर 
नाम-कीरत्तन दवारा भक्त हदय मं धीर-धीरे भगवद्‌भावका उद हवा करा हि वैधी भक्तिके 
तृतीय ग्रद्धका नाम स्मरण है । श्रीभगवान्‌ की मधुर मूरति, मधुर्नामग्रा मधर्‌ भावके स्मरण 
को स्मरण कहा जा सकता दै । 
भक्त सुरदासनेक्हाथाहायद्डाके्- 
हस्तमत्निष्य निर्यासि वलादिति किमद्भुतम्‌ । 
हृदयाद्यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते॥। 


अथं = हे भगवन तुम हाथ षडा के जाते हो इसमें तुम्हारा पौरुष क्या है। यदि 
हदय छोड़ के जासको तभी तुम्हारा पौरुष मानुंगा । इसी प्रणय मूलक जोर ओर श्रहङ्कार के 
साथ भक्त उदयनाचाये ने कहा था रेश्वय के मद से- 


पेश्वर्यमदमत्तोऽसि मामवन्नाय वत्तंसे । 
उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना तव स्थितिः ॥ 


अथं हे भगवनु तुम एेश्वयं के मद से उन्मत्त होकर मेरी श्रवज्ञा करते हो ओौर दर्शन 
नहीं देते हो, परन्तु स्मरण रक्खो कि जव वौद्ध लोग अकर तुम्हारी सत्ताके नाश के लिये 
उद्यत होगे तव तुम्हें मेरे ही अधीन होना पड़ेगा, क्योकि उस समयमे ही नास्तिक वौद्ध मत 
क[ खण्डन करके तुम्हारी सत्ता की रक्षा करूग। । यही रागयुक्त भक्त का श्रीभगवान्‌ के प्रति 
प्रेम तथा घनिष्ठता मूलक सच्चा भावदहै। 

भक्त हृदय में इस प्रकार प्रेम भाव का उदय होने पर भक्त वत्सल भगवानु उनके 
अधीन दहो जाते हं। 


श्रीमद्भागवत मे लिखा है कि- 


ग्रहं भवतपराधीनो द्यस्वतन्त इव द्विज । 
साधुभिग्रस्त हदयो भवतंभक्त जनप्रियः ॥ 
नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तः साधुभिविना । 
श्ियञ्चात्यन्ति कीं ब्रह्यनूयेषां गतिरहं परा । 
ये दारागारपुत्राप्त प्राणान्‌ वित्तभिमं परम्‌ । 
हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ।। 
मयि निबंदहूदयाः साधवः समदर्शनाः। 
वशे कुव्वं न्ति मां भक्त्या सत्‌स्तियः सर्पति यथा ॥ 
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अर्थं = श्रीभगवान्‌ कह रहे हैँ मे भक्तो के अधीन हँ स्वतन्त्र नहीं ह मेरे हृदय पर 
साधु भक्तों का सम्पूर्णं अधिकार है, मेरे भक्त साधुवों के विना मेँ ग्रपने आत्मा को तथा परमा 
श्रीकोभी नहीं चाहताहूं मै साधुवोंको ही परम गति हू, जिन महात्मावोंने स्त्री, पूत, 
परिवार, धनादि तथा परलोक की सुखेच्छा को भी छोड़कर मेरा आश्रय लिया हुवा ह उनको 
मै किस प्रकारसे त्याग सकता हूं जिस प्रकार पतित्रतास्त्री पति्रेम के द्वारा निजपतिको 
वश कियाकरतीदहै उसी प्रकार समदर्शी साधुभी मुञ्जमेहृदय कोर्वाँध कर मुञ्च वशीभूत 
करलेते रै, साधुमेरेहूदयरहँओरमे साधुवोंकाहदयहूंः वे सिव्रायमेरे ओौर कुछ भी नहीं 
जानते हैँ ओर मै भौ सिवाय उनके म्रौर कुछ भी नहीं जानता हुँ यही भक्ति की रागदशा में 
भक्त तथ। भगवानु का पारस्परिक प्रेम सम्बन्ध है। 
महषि शाण्डिल्य एवं नारद सत्र में लिखाहैकिः-- 
श्रात्मन्यविरोधेनेति शाण्डिल्यः । 
ग्र्थं =म्रविच्छिन्न भावसे आत्मामं रति ही भगवद्‌ भक्तिका परम लक्षणह। इस 
प्रकार श्रीभगवान्‌ मे परमारति ्रौर मात्मसमपेणभाव के उदय दने से भक्त श्रीभगवान्‌ को 
कृपा से अनायासभव सिन्धुसेपारहीजातेदैं। 
यथा--पोगवा्तिष्ठमें लिवाहैकिः- 
नमस्तुम्यं परेशाय नमो मह्य शवाय च । 
प्रत्यक्‌ चेतन्यरूपाय मह्यमेव नमोनमः ॥ 
मह्य तुभ्यमनन्ताय महुयंन्तुभ्यं शिवात्मने । 
नमो देवादिदेवाय पराय परमात्मने ।॥ 
अर्थं =है परम पुरुष परमात्मन्‌ । तुम्हे नमस्कार ओर प्रत्यक्‌ चैतन्य रूप मुञ्चको 
भी नमस्कार । अनन्त शिवरूप देवादिदेव मूज्ञको ओौर तुमको नमस्कार । इस प्रकार से तन्मय 
होकर भक्त श्रपने को ओर परमात्मा को नमस्कार करते रहते हैँ श्रौर भावातिमग्न हो आत्म 
रूप हो जाते हें । 
अभिमानं सुरापनं गौरवं घोर रौरवम्‌ । 
प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा व्यं त्यक्त्वा सुखीभवेत्‌ ॥। 


अर्थं = किसी प्रकार का अभिमान मदिरा पान के समान टै, किसी प्रकार के वडप्पन 
पाने की वासना रौरव नरक के समान है, प्रतिष्ठा शूकरी के विष्टा को तरह अपवित्र है, अतः 
इन तीनों का परित्याग कर सुखी होना चाहिये । 
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परिच्छेदः ] जीव तत्त्व प्रकरणम्‌ १०७ 


जीव तत्व प्रकरणम्‌ 


जीवात्मा परमात्मा काञअंशहै- 
वेदान्त दर्शन में सुत्र है-- 
“अंशो नानाव्यपदेशात्‌ 


अथं = जीवात्मा परमात्मा का अंशरूप टै । जिस प्रकार सर्वव्यापक आकाश एक होने 
पर भी घट, पट आदि उपाधिभेदानुस्ार घटाकाश, पटाकाश आदि उसकी संज्ञा होती दै, परन्तु 
वास्तव मं घटाकाश ओौर व्यापक आकाश मे कोई स्वरूपतः भेद नहीं है; ठीक उसी प्रकार जीव 
ओर ब्रह्म मे स्वरूपतः कोई भी भेद नहीं है, केवल अन्तः करणरूपी उपाधि योग सेएक ही 
ब्रह्य नाना जीवरूप म व्याप्तहो रह ह। 
अयर्ववेदमे लिखाटहैकिः- 
“ब्रह्यदाशा ब्रह्यदासा ब्रह्यमे कितवा उत 
अथं = कैवर्त, दास्यकर्मकारी ओर यूतकारी ये सभी ब्रह्म हैं। 
श्वेताश्वतर उपनिषद मे भो लिवादहैकिः- 
वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कत्पते ॥ 
अर्थं = एक वालके श्रग्र भागके सौ टुकड़े कियेरजाय । फिर एक भागके पूनः सौ 
भाग किये जाय ठेसे एक भाग परिमाण वाला जोव को समञ्नना चाहिये । वही जीव अनन्त 
होने योग्य है अर्थात्‌ अनन्त ही दै। 
त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उतवा कुमारि) 
त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः \। 
ग्रथं -ब्रह्यस्त्रीहै, ब्रह्य पुरुप ब्रह्म कुमार, कुमारीदै ओर वृद्धरूप मं दण्डलेकर 
ब्रह्म हो चलता है, संसारम नानारूप धारण करके ब्रह्य ही सवत्र विराजमान है। शास्व्रमें 
ओर अनेक प्रभाणहं। 
कटश्रुति मे भी लिवाहैकिः- 
ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे पराद्ध । 
दायातपौ ब्रह्यबिदो बदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ 
अर्थं = इस शरीर मे दो चेतन सत्ता हैँ, उनमें से एक स्वकृत कर्मो का फलभोग करती 
है ओर दूसरी कर्म फलो का भोग करती है । दोनों ही हृदयाकाशे बुद्धि गृहा में प्रविष्ट । 
उनमें मे एक संसारी ओौर दूसरा श्रसंसारी है । ब्रह्यवरे्तागण श्रौर गृहस्थगण उन दोनों को 
छाया ओर आतप कौ तरह परस्पर विभिन्न कहते हैं । 
वेद में आत्मा को :- 
““प्रणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” 


१५९८ सनातन धमं मार्तण्डः [ पञ्चमः 


अध -जात्मा जणुसे भौ ्रचिक सृक्ष्मदै ओर महत्‌ से भी श्रधिक महत्‌ महीयान्‌ 
विभमुहै इसप्रकार से वर्णन किथा गया दहै। 


पञ्चदशीकार ने इस विषयमे लिखा ह किः- 


्रविद्यावशगस्त्वन्यस्तहे चित्यादनेकूधः । 
सकारणशरीरस्यात्प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्‌ ॥ 


<: . + अथं =ग्रविद्यायुक्त प्रकृति जिसपर श्रात्मा का प्रतिविम्ब पड़ता दहै उसीको कारण 
शरीर कृते हं । जीव उसी अविद्यामयो प्रकृति के साथ अभिमान दवारा संयुक्त होकर अपने 
स्वरूप को भूल जाता है ओर अपने को प्रकृतिवत्‌ मानने लगता है । यहीं जीवका प्रथम वन्धन 
प्रारम्भ होताहै। कारण शरीरके भलीभांति समञ्जने के लिये कर्‌ एक आवश्यकीय विषयों 
के जानने को श्रावश्यकता है 


सच्चिदानन्दमय कारण ब्रह्य ओौर ब्रह्मप्रकृतिस्वभावजन्य कार्यं ब्रह्म तीसरा 
अधिदेव है। 


छान्दोग्योपनिषद्‌ मे लिखा है किः- 
पुण्यकर्मानुष्ठान से ब्राह्मणादि अपुण्य से शुकरादि योनि को प्राप्ति- 


“तद्य इह्‌ रमणी याचरणा श्रभ्याशो ह यत्तं रप्रगीयां योनिमापद्येरन्‌ 
ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिय योनिं वा वैश्ययोनिं वाथप इह 
कपूयाचरणा श्रभ्याशोह यत्तं कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिं 

वा लृकरयोनि वा चाण्डालयोनि वा" 


प्रथं =पुण्यमय कर्मनुष्ठानकारी मनुष्य पुण्यमय योनि भ्र्थात्‌ ब्राह्मणयोनि या 

क्षत्तिय योनि या वैश्ययोनि को प्राप्त करता है ओर पापाचरणकारी मनुष्य गर्हित योनि को 
प्राप्त करता हे, यथा-कुक्कुरयोनि, शूक्रर्योनि या चाण्डालयोनि को प्राप्त करता है । हिन्दु- 
शास्त्र में मनुष्यादि उनच्नरतयोनियों से इतत प्रकार वेदकथित मूढयोनि प्राप्तिके विषय में ्रनेक 
इतिहास भी मिलते है, भरतमुनि की मृग्रोनि प्राप्ति ओर नहुप की सपे योनि प्राप्ति प्रादि) 
उसके सिवाय पुण्य कमे के फल से स्वर्गादि लोकप्राप्ति की तरह पाप कमं के फल से नरकादि 
प्राप्ति भी मनुष्यो.को होती है| 

श्रानन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 

तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ (श्रुति मे) 


| अथं = आत्महननकारी पापीगण घोर प्रन्धकारपूर्णं अनन्दानामक दुःखमयनरक 
मे.गमन करते ह| 
““श्रद्धश्रत्यद्धनि्वृत्तिः स्वाभावादेव जायते" (सुश्रुत में) 


अथं = प्राक्तन कर्माजित स्वभाव के अनुसार ही स्थूल शरीरकाग्रङ्धप्रत्यङ्ख निर्माण 
होता है। 


परिच्येदः ] सृष्टि स्थिति प्रलय ततव ध्रकरणम्‌ १०८ 


जाति प्रयु आदि के विदय मे योगदर्शने लिखा किः-- 
“सतिलूले तद्‌ निपको जात्ायुभेगः" 
अथं =प्रारव्यकम केमूलमं रहनसेउसीके ही परिणामरू्ण जाति, आयु ओर 
भोग जीवको मिलते हँ । जिक्त श्रेणी कराप्रारव्य क्मंद्ातादहै, उभी तरह की जाति में जीव 
का जन्म होता दै, उतनी ही आयु जीवको प्राप्त होती है जितनी ब्रायुमें प्रारब्धभोगदहो 
ग्रौर भोगभीप्रारन्ध के ग्रनुसार ही जच्छाया खराव मिलता टह 
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सृष्टि स्थिति प्रलय तत्व प्रकरणम्‌ 


पहले कुष नहीं भा । परमात्मा से सृष्टि कसे हवी -- 


जब कुछ नहीं था-इस विषय में वेदादि समस्त शास्त्रों की एक वाक्यता है, यथा 
ऋग्वेद मे :- . 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासौद्रजो नो व्योमापरोयत्‌ । 
किमावरीवः कुहुकस्य शमन्नम्भः कि या सीद्‌ गहनं गभीरम्‌ ॥ 
न भ्ृत्युरासीद मृतनर्ताहु न रात्या श्रह्लु प्रासीत एकेतः। 
श्रानीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्नपरः कि च नास ॥। 
तम आसीत्‌ तमसा गूढमग्रऽमकेतं सलिलं सवंमा इदम्‌ । 
तुच्छ्येनाभ्यपि हितं यदासीत्तपसस्तन्पहिमा जायतकम्‌ ॥ -- 
प्रथं = सृष्टि के पहले ग्रसत्‌ नहीं था, सत्‌ नहीं था, रजो मुलक क्रिया कायं नहीं था, 
ग्राकाणश नहं था ग्रौर उससे परे भी कु प्राकृतिक पदाथ नहीं धा । सत्‌ ग्रसत्‌ दोनों का अ्रभाव 
होने से श्रावरक तथा श्रावरण योग्य कोई भी पदा्थं नहींथा। गहन ग्रौर गंभीर नैमित्तिक 
प्रलयकालीन जल भी नहींथा। मरण श्रौर प्रमरण दोनोंही नहीं था ग्रौर रातरितथा 
दिन का ज्ञान भी नहींथा। केवल निज हृदय में लवलीन माया के साथ ्रद्वितीय ब्रह्म एकाकी 
थे उनके सिवाय ग्रौर कु भी नहीं धा । प्रलयकाल मे समस्त ब्रह्याण्डमे प्रगाढतम था, 
ग्रजानमयी ग्रव्याकृत प्रकृति ब्रह्य मं विलीन थी, सर्वत्र तम से ग्राच्छादित था ग्रौर कु भी नहीं 
था । तदनन्तर परमात्माके तपकी ही महिमा थी जिसके समस्त संसारका विकाश हुवा है । 
एेतरेयोपनिषद्‌ मे लिलारहैकिः- 
श्रात्सा वा इदमेक एवाग्र श्रासौन्नान्यत्किञ्चन मिषत्‌ 1" 
अथं = सृष्टि के पूर्वं प्रद्ितीय श्रात्मा हीथा, व्यपारवान्‌ भ्रौर कोई भी वस्तु 
नहीं थी । 
श्रासोदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
ग्रपरतक्यंमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव स्वतः ॥ (मनुसंहिता) 
ग्रथ--प्रलयदशा म समस्त ब्रह्याण्ड घोर तमोगुण मे भ्राच्छन्न रहता है। वह्‌ त्रवस्था 


११० सनातन धम मातण्डः [ पञ्चमः 


स्वेथा भ्रप्रव्यक्ष, श्रननुमेय, णब्द के हारा भौ ग्रप्रकाशनीय, श्रविज्ञेष तथा क्रियाऽभाव के कारण 
गाढसुषुप्ति समाच्छन्न कौ तरह रहता हे । 


नाहो न रात्रिनं नभो न भूमिर्नासीत्तमो ज्योतिरभून्न चान्यत्‌ । 
श्नोजरादिबरुद्धचनुपलभ्यमेकं प्राधानिकं ब्रह्य पुमास्तदासीत्‌ ॥ (विष्णुपुराणे) 


ग्रथ = प्रलयावस्था मे दिन, रात्रि, ्राकाश, भूमि, ग्रन्धकारः, प्रकाश या म्रौर कष्ठ 
भी नहीं था । इन्द्रिय तथा मन वुदधिसे श्रगोचर एक मात्र ब्रह्य पुरूष ही उस समय विराज- 
मान थे । सृष्टि केसे हुयी-श्रृति मे लिखा है कि- 


सोऽकामयत वहूस्याम्‌ प्रजा ये येति । सं तयोऽतप्यत ।॥। 
यस्य ज्ञानमयं तपः तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते ॥ 


प्रथं ~-परमात्मानेडच्छाकी किमेएकमसे वहुत हो जा ग्रौरप्रजावों की सृष्टि 
करू, इस प्रकार इच्छा करके परमात्मा ने तप किया। उनका तप ज्ञानरूप हीरहै, साधारण 
तपश्चर्या नहीं है । ज्ञानमय तप के ग्रनन्तर ब्रह्मम ईष्वरभावका श्रभिनिवेण हवा जिससे 
प्रलयविलीन ब्रह्माण्ड प्रकृति में श्रव्याङृत से व्याकृतावस्था की सूचना , हुवी इस तरह से ब्रहि 
तीय परमात्मा की इच्छा से उनकी शक्ति रूपिणी प्रकृति का विकाण होता दहै श्रौर तदनन्तर 
त्रिगुणमयी प्रकृति के गुरस्यन्दन द्वारा क्रमशः ब्रह्माण्ड सृष्टिका विकाश होतादहै। विविध 
शक्तियों का मुल केन्द्र शक्तिमान्‌ परमात्मा कोहीमाना मयादहै। यथाश्रुति में लिखा 
है कि :- 

"ब्रह्मणः सकाशान्नानाविचित्र जगन्निर्माणसामथ्यं वृद्धिरूपा 
ब्रह्मशवितरेव प्रकृतिः" 


ग्रथ = जिसमे विचित्र जगन्निर्माण सामथ्येहै प्रौरनोब्रह्मसे ही उत्पत्च होती है 
उस ब्रह्मशक्ति को प्रकृति कहते हँ । समस्त शक्तियों के केन्द्र रूपमे शक्तिमान्‌ कोही 
माना है :- 


चिच्छवितर््रह्यणोंराम । शरीरेषूपलभ्यते । 

स्पन्द शवितश्च वातेषु दाढ्चंशपितस्तथोपले ॥ 
द्रवशक्तिस्तथाम्भःसु दाहशक्तिस्तथाऽनले । 
श्न्यशक्तिस्तथाकाशे नाशशकव्तिविनाशिनि ॥ (योगवाशिष्ठे) 


ग्रथं = जीव शरीर में चेतनश्ति, पवन में स्पन्द शक्ति, प्रस्तर मे काटिन्य शक्ति, 
जल में द्रवशक्ति, अ्रगिति में दाहिका शक्ति, ्राकाण में शून्य शक्ति तथा विनाशी में नाशणक्ति 
ये सभो परमात्मा से स्वतः निगंत माया कै प्नाश्रय से श्रभिव्यक्त शक्ति समुह ह । प्रथम पुरुष 
ब्रह्मा प्रकट होते हु श्रुति ने कहा है - 
“ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्ब मुव विश्वस्य कर्ता भुवनस्यगोप्ता ।" 
"हिरण्यगर्भं जनयामास पृवम्‌" 
“यो वेब्रह्याणं विदधाति पूर्व॑म्‌ 1" 
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~ श्रं = समस्त दैवी सृष्टि के पहले विश्वकर्ती भुवनपालक ब्रह्मा प्रकट हुवे । परमात्मा 
नेब्रह्माकोही प्रथमतः प्रकट किया। ग्रतः पर ब्रह्माजी ने उसी चेतन शकिति से युक्त व्याकृता- 
वस्था प्रकृतिपर श्रधिष्ठान करके श्रमनी क्रिया शरितिके वहुधा संयोगद्वारा उसी म्रण्डको 
स्थूल-सूक्ष्मरूप से हिधा विभक्त किया जिससे स्वगलोक भूलोक रौर वीच में अन्तरीक्ष लोकादि 
क्रम से समस्त ब्रहमाण्डों का विकाश हुवा । इक्न प्रकारसे सृष्टि के पहले ब्रह्माजी प्रकट होते 
द । निर्गण निष्क्रिय ब्रह्मभाव मेप्रकृति के विलीन रहने समे महा प्रलय के समय गुणत्रयो कौ 
साम्यावस्था रहती है । इसलिपरे उस समय प्राकृतिक किमी गुण के साथ परमात्मा काञ्नभि- 
निवेण नहीं रहता है । यही कारणदै कि, प्रलयकाल में च्रिगुण प्रेरक ब्रह्मा, विष्णु तथा 
रुद्रशकित ब्रह्मभाव मे विलीन रहती दै । परन्तु प्रलयानन्तर जिस समय प्राकृतिक प्रेरणासे 
त्रहमाभाव में ईश्वरभाव का सम।वेश होने लगत। है उसी समय प्राकृतिक तीनों गुणो के सम्पकं 
से परमात्मा में युगपत्‌ त्रिशक्िति की पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता प्रकट होने लगती है जिससे ब्रह्मा विष्णु 
ग्रौर रुद्र-तीनों ही एक साथ परमात्मा से उतपन्न हौ जाते दँ । क्रिया रजोगुणका धर्महै ग्रौर 
सृष्टि के लिये प्रथम क्रियाशक्ति कौ श्रभिग्यवित हौ प्रयोजनीय दै, इसलिये क्रियाशर्विति के 
केन्द्ररूप ब्रह्मा का प्रकट होना प्रथम वताया गयादहै। परन्तु वास्तवमे ब्रह्य, विष्णु, र्द्र-ये 
तीनों शक्तियाँ ही साथ-साथ उत्पन्न होती ह, क्योकि उत्पत्तिके साथ ही साथ स्थिति प्रौर 
लय की क्रिया प्रक्रतिक रूप से सम्मिलित है। केवल प्रथम दशा में उत्पत्ति क्रियाके ही न्रभि- 
व्यित होने से पितामहं ब्रह्मा का प्रकट होना सवं-प्रथम कह्‌। गया है । जिस प्रकार शरीरके 
वीच में स्थित होने से नाभि शरीरके उद्ध्वं भाग तथ। ग्रथोभागको समता का विधान करती 
है श्नौर सृष्टिका भी केन्द्र स्थान है, इसी प्रकार महाविष्णु के नाभिदेश से उत्पन्न होने के कारण 
ही ब्रह्माजी में सुष्टिकरने को शक्ति उत्पन्न हुवी थी म्रौरवे उसम्रण्डको द्विधा विभक्त 
करके ब्रह्माण्ड शरीर के ऊद्ध्वं भाग तथा म्रवो भाग को ठाक-टीक निम्मणि तथा सामञ्जस्य- 
युक्त किये थे । यहीं नामि से ब्रह्माजी के उत्पन्न होने का रहस्य है । श्रुतिमं लिखा दै कि -- 
““शन्दस्पर्रूपरसगन्धाः पृथिवी गुणाः । 
शब्दस्पर्शरूपरसा श्रपां गुणाः । 
-शम्दस्पर्शरूपाण्यग्रर्गुणाः ॥ 
शाब्दस्पर्शाविति वायुगुणोौ ॥ 
शब्दमेकमाकाशस्य 11" 


प्रथं आकाश का गुण केवल शब्द है, वायु के गुण शब्द ओर स्पणं ह, श्रगिनि के गुण 
शब्द,स्पशं ओर रूप है, जल के गुण शब्द, स्पशं, रूण श्रौर रस टँ । पृथ्वी के गण शब्द, स्पशे, 
रूप रस ओर गन्धहु। जेसा कि शास्तरमे कहा टै :- 
पुण्य ओर पाप अति उग्रहोनेसे शोघ्र क्ल- 
त्रिभिवेषं सिभिमसिस्त्िधिः पक्षेस्त्रिभिदिनंः । 
श्रत्युत्कटः पापपुण्यैरिहैव फलमश्नुते । 
अथं = पाप म्रथवा पुण्य कर्म॒ग्रतिउग्रहोने से इक्षौ जन्म मे तीन वषं, तीन मास, 
तीन पक्ष अथवा तीन दिन मे उसका फल मिलता है । दूसरी ग्रोर विवत्तं म्रौर परिणाम सृष्टि 
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पुरुष ओर प्रकृति से सम्बन्ध रखती है, बयोँकि वह॒ समष्टि रूप ब्रह्माण्ड सम्बन्धीय है । आनन्द 
प्रकाशके लिये जोसृष्टिकी भावना होती दहै जिसवा वर्णन पटने हो चुका है, वही विवर्त 
सृष्टि का कारण दै ग्रौर त्रिगुणामयी प्रकृति के स्वाभाविक, परिणाम के श्रनुसार सहज करम 
कै द्वारा जो चिज्जडग्रन्थि वंधक्रर जीव मृष्टिका प्रवाह ब्रह्याण्ड मं चलता रह्ताहै वही परि- 
णाम सृष्टि कहाती है। 
महषिंयाज्ञवल्क्य जी ने क्हारहै कि : -- 
“प्रजापीडन-सन्तापात्‌ ससुद्‌ शतो हुताशनः । 
राज्यं कुलं शरियं प्रार्णाश्चऽदरध्या न निवत्तंते ।1" 
ग्रथं राजा ग्रदिप्रजाको रक्षा न करके उसको पीडित करे, तोप्रजा पीडनरूषी 
सन्ताप से उत्पन्न श्रभ्नि राज्य, कूल, श्री ओर राजा के प्राणातक् को जलाये विना निवृत्त नहीं 
होती दै 1 इसी प्रकार सकल वर्णा ओर सकल श्रश्नमों के लिये धर्मानुकूल कर्तब्य क{ पालन ही 
रक्षा तथा उन्नति का मुल मन््रहे; प्रन्यधा नाश अलण्यम्भावी है । यही चेतन-जगत्‌ में जगत्‌ 
की रक्षा करने वालो शिति का अनुम धमक! कार्यहैनजो शक्ति स्थूल जगत्‌ में आकर्ष ण- 
विकर्षण रूप से कायं करती दै वही शक्ति सूक्ष्म जगत्‌ में अर्थात्‌ मनो जगत्‌ मे रागद्रेष-रूष 
से कायं करती है । 
कला काष्ठा मुहूत्तं तया ब्रह्मा के दिन राति का निर्णय- 
“काष्ठाः पञ्चदश ख्याता निमेषा शुनिस्त्तदर । 
काहठास्त्ररात्कलास्तास्तु त्िशन्मोहूतकोविधिः ॥ 
तावसंव्यैरहोराव्रं भुहूतेर्नाचुवं स्थतम्‌ । 
ग्रहोरात्राणि तावन्ति भासः पक्षद्वयात्मकः 11 
तं: षडभिरयनं वर्षं ह ऽयमे दक्निणोत्तरे । 
श्रयनं दक्षिण रात्रिदेवानासुत्तर दिनम्‌ ॥ 
दिव्येवंष सहसेस्तुकतत्रेतादिसंज्ञितम्‌ । 
चतुर्युगं द्वादशभिरतद्‌ विभागं निवोध मे 
चत्वारि .त्रीणिद्रं चकं कृतादिषु यथाक्रमम्‌ । 
दिव्याब्दानां सहलाणि पृगेष्वषटुः पुराविदः ॥ 
तसप्रमागेः शतः सन्ध्या पूर्ती तत्राभिधीयते । 
८ सन्ध्यांशक्श्च॒ तत्तृत्णो युगस्थानन्तरो हसः ॥\ 
सन्ध्यासन्ध्यांशयोरन्तर्पः कालो सुनितत्तम । 
युगाख्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रेतादि संज्ितः ॥ (विष्णु पुराणे) 
अं = पन्द्रह निमेषो मे एक काष्ठा होता हं तोस, काष्ठावो मं एक कला होती है, तीस 
कलावों मे एक घटिका ओर दो घटिकवों मे एक मुहुत्तं हाता दै । तीस मुहूर्तो मे मनुष्य लोक 
क। एक अहोरत्र होता दहै श्रीर्‌ तास अहोरात्रो मे पक्षद्रयात्मक मास होता है, छः मसोंभे 
एक्‌ अयन ओर उत्तर दक्षिण नामक्र दो अयनो मं एक वषं होता दै । दक्षिणायन देवतावों की 
रात्रि ओर उत्तरायण देवतावोंका दिनहै। इस प्रकारसे देव दिवा रात्रि के हिसावसे दैव 
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ददश सहस वर्पो मे सत्य त्रेता इपर कलि-ये चार युग होते हैँ इनके विभाग इस प्रकारकेर्हू। 
सत्यादि चार युगोंक्रा प्ररिमाण यथाक्रम चार्‌. तीन-दा ओर एक सहश वषं है। प्रत्येक युग 
के पूवं सन्ध्याका परिमाण यथाक्रम चार, तीन, दोर एकसौ वर्षं हैओौर सन्ध्यांशभी 
उतन। ही ठै । सन्ध्या ओर सन्ध्यांश का मध्यवर्ती (वोचका) जोकालदहै वहु सत्यादिचार 
युग है। इस हिसाव से मानवीय परिमाण के ्रनुक्षार १७२८००० वषं का सतयुग, 
१२८६९००० वर्षका त्रता युग, ८९६४००० वषं का द्वापर युग ओर ४३२००० वषं का कलियुग 
होता है ब्रह्माके एकदिनि मे १४ मनु होते ह। उनका कालपरिमाण इस प्रकारदहै। 
सप्तषि गण, सुरगण, इन्द्र, मनु प्रौर्‌ उनके पुत्र नुपगण सवणएक ही काल में उत्मन्न प्रौर 
एक ही काल में विनष्ट होते ह । कुछ अधिक ७१ चतूर्युगामे मनु ओौर सुरगणो काकाल 
दै जिसको मन्वन्तर कहते हँ । ॥ 

दिन्य संख्या मेँ मन्वन्तर का परिमाण अष्ट लक्ष द्विपञ्चाशत्‌ सहस्र (८५२०००) 
वपं है। मानुषी संशया मे उसका परिमाण विशत्‌ कोटि सप्तपष्टिलक्ष विगति सहस्र 
(३०६७२००००) वर्षं है । इस काल का चतुर्दश गुण एक ब्राह्म दिन दै। इसके अन्तमें ब्रह्मा 
की रात्रि होती है जिसमे नैमित्तिक प्रलयदहो जातादहै ब्रह्मा को जाग्रद्‌दगा मं उनकी प्राण- 
शक्ति कीप्रेरणासे ब्रह्माण्ड का चक्र चलता है । इसलिये जसे निद्रा के समय इन्द्रियां निश्चेष्ट 
टो जाती वैसेही ब्रह्मा केनिद्रा के समय समस्त ब्रह्माण्ड मं क्रिया बन्ददहो जाती दहै। 
दसी को नैमित्तिक प्रलय कहते है 

उस समय भूर्भुवः स्वःये तीन लोक दग्वदहो जति हैँ ओर महलकि के निवासिगण 
ताप से पीडित होकर जनलोकमे चले जाते हं। 


 १६९--वन्‌ूनीसवां सष्टिस्थितिप्रलय तत्व प्रकेरर समाप्त ° 


वणं धमं प्रकरणम्‌ 


आर्यं जाति ओर अनाय्पं जाति निणय- 
आर्यं जाति के लक्षण के विषय मे शास्त्र मे अनेक प्रमाण भिलते ह- 


उभयोपेताऽऽय्यं जातिः । 
तदिपरीताऽनार्य्याः  । (कमं मीनांसामे) 
ग्रथं =जो जाति चतुवेण धम्मं ओर चतुराश्रम धर्म से युक्त है वही आयं जाति 

है । वर्णाश्रमधम्मे विहीन जाति अनाय्यं जाति है । इसके सिवाय धात्वर्थं ओर गणानुसार 
भी आयं जाति के अनेक लक्षण होते ह । यथाः-गमन मा व्याप्ति अथं के ऋ" घातु से रायत्‌ . 
प्रत्यय द्वारा श्रार्यं शब्द के वनने के कारण वेदों के भाष्यकार सायणाचार्य ने आयं जाति 
का यही लक्षण कियादहैकिजो ज।ति पृथिवी के ग्रनेक स्थानोमे जाकर म्रपनी कीरत्िध्वजा 
की स्थापना करती थी, वही आर्य जाति है। 
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म्लेच्छाश्चाऽन्ये बहु विः पं ये लिकरृतारणे । 
आर्याश्च पुथियीषाला : । 
ग्रथ पूवं काल मे वहूत प्रकार की ग्रनाये जाति करो युद्ध में परास्त करकेजो जाति 
पृथिवी की श्नधिपति हो गयी थी वही भ्रायं जाति है । यास्क मुनि ने श्रमने प्रणीत निरुक्त 
ग्रन्थ मे लिखा है किः-- 
ग्रायं ईश्वर पुत्रः। 
अथं = ईष्वर-पुत्र को श्राय कहते ह। इस प्रकार प्रायं जाति का लक्षगा वर्णन 
करके उल्लिखित वीरता के श्रतिरिक्त आध्यात्मिक पूगता काभी प्रमाग आयं जाति कं 
लिये प्रदशित किया है। तदनुसार किसी किसीने ऋ" घातुका अथं इस प्रकार्‌ भी वर्णन 
कियादहै। यथाः- | 
| श्रतु सदाचरितुं योग्यः इति श्रायं:। 
ग्रथं इस लक्षण के श्रनुसार न्याय पथ पर चलने वाली, सदाचारशील, कर्तव्य परा- 
यण जाति ही आयं जाति है एेसा सिद्ध होता हं। 
योऽहमार्येण परवान्‌ श्रात्रा ज्येष्ठेन भामिनि । (वात्मौकि रामायणे) 
प्रथं = इस प्रकार कह कर महि वाल्मीकि ने म्ये णव्द के उपर्युक्त लक्षणों का 
ही निर्हण किया है स्मृतिमे म्रायं जाति का निम्नलिखितःलक्षण वणन किया है कि- 
कर्तव्य मा चरन्‌ काममकत्त व्यमना चरन्‌ । 
तिष्ठति प्रारृताचारे सतु आयं इतिस्मरतः॥ 
ग्रथ = वर्णाश्रमानुकूल कत्तव्य परायण, म्रकरत्तव्य विमुख, आचारवान्‌ पुरूषही 
ग्रा्यं है । मरतः उपर्युक्त. समस्त लक्षणो को मिलाकर यह्‌ सिद्धान्त हुवा कि जो जाति सदा- 
चार सम्पन्न, सकल विषयों मे ब्राध्यात्म लक्ष्य युक्त, दोष रहित ओर चतुवंणं तथा चतुराश्चम 
धमे परायण दै वही जाति आर्यं जाति की दही प्राचीन निवासभूमि है जिक्षके लिये ऋग्वेद के 
प्रथम, तृतीय, चतुर्थं आदि मण्डलो मे आय्य जाति को गुण कथा वणित की गथी दै । 
यथा :-ऋण्वेद के तृतीयाष्टक के प्रथमाध्याया में लिखा टै कि- 
अहं मभिमददामार्या याहं वृष्टि दाशुषे मत्ययिति । 
अर्थं = वामदेव ऋषपिने स्वरूपस्थित होकर कहा कि “मेने प्रजापति रूप होकर आयं 
ग्रङ्किरा-को भूमिदान कियाओौर इन्द्ररूप होकर यन्न करने वाले मनुष्यों को वृष्टिदान 
किया 1” इस प्रकार भगवान्‌ के निःश्वास रूपी श्रनादि वेद में भी श्रायं जाति की गौरव कथा 
देखने मे प्राती है । आर्य्य जाति का श्रादि निवास स्थान भारतवर्षं है प्रपने देशम विदेशी 
बनना केवल धमं श्रौर शास्त्र विरुद्ध ही नहीं है श्रधिकन्तु युवित ओर वुद्धिमत्तासेभी विरुद 
है । हिन्दु शब्द वहूत ही गौरवान्वित शब्द है श्रौर हिन्दु जाति करके श्राय जाति कोटी सम- 
ना चाहिये । | 
हीनं च इषयत्येव हिन्द रित्युच्यते श्रिये । (मेरुतन्त्र मे) 
अर्थं = हीनता के विरोधी उच्च गौरवान्वित जाति ही हिन्दु जातिदैएेसा कुकर 
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हिन्दु जातिकी परमप्र तिष्ठा की गमरी जर्‌ इसी सिद्धान्त के ग्ननुसार इस ग्रन्थ मे हिन्दुव 
ग्राय शव्द एकां वाचक रूपरस व्यवहृत हुवे दहं। 
भारत प्राक्ाण भं म्रज्ञान की वनवटा ग्राच्छनन होने से ज्ञान सूयं विलुप्तप्रायहो 
गया है इससे वत्तमान भारतवाभियों के हृदय से उनके प्राचीन पितु पितामह पुण्य ए्लोक 
आयगण की गौरवस्मृति दिन प्रतिदिन नष्ट होकर नवीन विदेशीय जाति की भ्रकिञ्ित्कर 
गौरव कहानी उनके चित्त पर प्रभाव जमा रही दै जिसका यह विपमयर फल देखने मे ्रा रहा 
है, किं स्वाधीन सन्धान प्रवृत्ति नष्ट होकर अनुकरण प्रवृति वह रहीदटै ओर इसी से हिन्दु 
जाति का श्रवःपतन दहो रहा है। इसलिये वतमान प्रवन्थमं प्राचीन आयं गौरव की स्मृति 
दिला कर उसी के साथ प्रायं ओर अनाय्यं की पृथक्‌ता वतायी जायगी । पाएचात्य मनस्वी 
मोक्षमूनर साहव ने कहा है कि “जो जाति अपने प्राचीन गौरव इतिहास ओर साहित्य से 
अपने की गौरवान्वित नहीं समञ्चती वह्‌ ग्रपने जातीय जीवन के प्रधान म्राश्चयको नष्ट कर 
डालती है जिम समय जमन ज।तिराज नैत्तिक ग्रवन्नति के अन्धकूप मं निमग्नहोगयी थी 
उस समय उसने उपायान्तर न देख कर अपने ही प्राचीन साहित्य पर दृष्टि डाली थी प्रीर 
उसी ्रतीत की ग्रालोचना द्वारा उसको भावी ग्राशालता फल फूलों से सुशोभित हो गयी 
थी जो ज।ति अपने प्राचीन पृर्षोंके गौरव को भूल जातौदहै या उनके प्रतिदोप-दृष्टि 
परायण हो जाती है वहु जातीय जीवन में कदापि उन्नति नहीं कर सक्ती । दुर्भाग्य है हमारा 
कि हम अपने प्राचीन पुरुषों की जीवनचर्ग्ा को छोडकर क्रिसी विदेशीय जाति का भ्रनु- 
करण करते हं ओर उसीमे श्रपना गौरव ओर उन्नति समङ्षते टं । 
येनाऽस्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्‌ सतां मार्गं तेन गच्छन्न रिष्यति ॥ 
प्रथं = पिता, पितामह भ्रादिकेद्वारा प्रदशित पथ ही उत्तम पथदहै। उसी के 
ग्रवलम्बन से कोई विपति भी नहीं होती है अतः ्रपनी उन्नति. के लिये हमें प्राचीन जयं 
पुरुषों की स्वेतो मुखिनी महिमा पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिये । 
धर्मणास्त् मे सती-के लिये मृतपति के साथ सहमृता होने तक्र की आज्ञा दी गयी है । 
प्राचीनकाल में द्रस प्रकार की आज्ञाः का पूर्णतया प्रतिपालन हुवा करता था। ऋग्वेद के 
दशम मण्डल में अष्टादश्र सूक्त के अष्टम्‌ ऋक्‌ में संकरुशक ऋषि ने पति के वियोग से कातरा 
सहगमन के लिये उद्यता किसी स्त्री को लक्ष्य करके कहा है किः- 
उदीष्वं नार्यभिजीवलोक मितासुमेतमुपशेष - एहि । 
हस्ताग्राभस्य दिधिघोस्त्ववेदं पत्पुननित्यमन्नि सम्बभूव ॥ 


प्रथं =है स्त्री । संसार की श्रोर लौट जावो उठो तुम जिसके साथसोनेकोजा रही 
हो वह्‌ मृत हो गया दै इसलिये उसके -साथ तुम्हारा गर्भाधानादि कायं समाप्तहोगयाहै। 
ग्रव धर में वालवच्चों को लेकर रहो इस मन्त्र से यही भावार्थं निकलता दहै किस्त्री सह्‌- 
मरण में जाना चाहती है भौर लोग उसे निवृत कर रहै हैँ । राजा पाण्डुकी मृत्यु से माद्री 
का सहम ष्ण, इत्यादि प्रायग्र॑रमणी की पूर्णता के ज्वलन्त हष्टान्त यहाँ पर ही `मिलेगे । अतः 
प्राचीन आर्यं जाति कौ आध्यात्मिक उन्नति की पूर्णता सरव . वादि सम्मत है। प्राचीनः राय 
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जाति मे मानसिक उन्नति फितनी हवी थी अयं जाति के व्यवहारिक जीवन पर पर्यालोचना 
करने से उसका स्वकूप पूर्णंतय। प्रकट होगा । जहाँ पर हरिश्चन्द्र जसे महात्मा सत्य रक्षाके 
लिये राज्य, धन, स्त्री पुत्र तक को उत्सं करके चाण्डाल क। दासत्व कर सक्तेहं 
जहाँ पर शरणागत पक्षी तक की रक्ना के लिये शिविराजा अपने शरीर को खण्ड-खण्ड कर-कररके 
काट दे सकते है, जहां पर आसुरी शक्ति को दमन करने के लिथे महि दधौचि अपने अस्थि 
तक को प्रदान कर सकते हैँ, जहां पर मयूरध्वज जैसे गृहस्थ अत्तिथिसत्कार की पराकाष्ठा 
का ब्रादशं स्थापन करने के लिये स्त्रीपुरुष भिलकर भ्रपने वालकके शरीरके सिरसेपेर 
तक दो टुकडे कर सक्ते हँ, जहां पर पिता राजा दशरथ के सत्य-प्रति पालन के लियेश्री 
रामचन्द्र जटा धारण करके वनवासी हो सकते ह, जहां पर पिता की तृप्ति के लिये भीष्मदेव 
प्राजीवन ब्रह्मचारी रह सकते है, जहाँ पर समस्त राज्यसे च्युत होकर वनवास क्लेश सहन 
करने पर भी महाराज युधिष्ठिर सत्य की मर्यादा को नहीं भूल सकते है, वहां को जातियों 
मे मानसिक, नैतिक तथा चरित्र सम्बन्धीय कितनी उन्नति हयी थौ सो सामान्य पुरुष भी 
विचार कर निर्णय कर सकेगे । प्राचीन आर्थंजाति कौ उदारता सरलता, सत्यप्रियता, 
साहसिकता, शिष्टाचार सदाचार, दया, परोपकार वृत्ति अदि सभी दवी सम्पतियां संसार 
मे ग्रादशं रूपै) 
। . वर्णाश्निम धमं पालन का फल निगय - 
प्रवति रोधको वरंधमः । 
निवुत्तिपोषकश्चाऽपरः । (कमं मीमांसा दशन मे) 
अथ वणं धर्मं प्रवृतिरोधक है ओर आश्वमधमं निवृत्ति पोषक है! जो जाति वणं 
तथा आश्रम दोनों धर्मो से युक्त हा वही श्राय जाति है। इससे विपरीत भ्र्थात्‌ वणध्रिम- 
धमं विहीन जाति अनयं जाति है। जिस प्रकार प्रवृति का निरोध करके मनुष्यको वणं 
धमं नीचे जाने से रोक्ता है, उसी प्रकार आश्चमधर्म भी निवृत्तिभावको वढाकर जीव को 
अध्यात्मिक उन्नति को पराकाष्ठा तक पर्हंचाकर मुक्ति पद प्रदान करता है। ब्रह्मचर्याश्रम 
मे संयम के साथ ध्रमं मूलक प्रवृत्ति की शिक्षा के अनन्तर, गृहस्थाश्रम मे भावशुद्धि-पूवक 
प्रवृति के पालन सं जव निवृत्ति का उदय होने लगता दहै, तव वानप्रस्थाश्रम में तपस्या के 
दारा शरीर श्रौर मन को शुद्ध करके निवृत्ति के अभ्यास की पूर्णता में निवृत्ति के चरम 
आश्चम संन्यास को मनुष्य प्राप्त करते हैँ। इसी प्रकार से पूणं निवृत्ति कौ प्राप्ति होने से 
जीव को निश्रेयस लाभ होता है। 
उपनिषद मे लिखादहै कि :- 
नक्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनंकेऽमृतत्वमानशुः । 
अथं = सकाम कमं, सन्तान या धन के द्वारा नहीं, किन्तु व्यागके द्वारा ही अमृतत्व 
की प्राप्ति होती है । जिस जातिमेंग्रश्रमधमं का टीक-टीक प्रतिपालन होता है, वह जाति 
स्वाभाविकं प्रवृत्ति वाधाको दूर करके प्रवश्य ही निवृत्ति की पूर्णता में मुक्ति पदको प्राप्त 
कर सकती है, परन्तु जिस जातिमे प्राश्रमधर्मं का प्रचार नहींहै, वह तो निवृत्ति भावके 
पोषण न होने से दिन व दिन प्रवृत्ति के भ्रन्धकूप में इवती जाती है जिससे उसकी जातीयता 
का नाश अधःपतन श्रौर ग्रन्त मे अस्तित्व तककानाश हो जाता है। जिक्च जाति मे आश्वम- 
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धम्मं नहींदै व्ह जाति कभी भ्राध्यात्मिक मागं मं उन्नति नहीं कर सकती ओर न निवृत्ति 
मूलक आर्यभावको ही स्थिर रखने मं समर्थं हो सकतीदहै। आश्रम धर्मके दुर्बल होने से 
प्रार्यजाति म्राज हीनदणाको प्राप्तो रही है जौर इसमें से निवृत्ति का भाव दूर होकर इस 
मे दिन प्रति दिन विलास वुद्धि ओर पाशविक्र भाव वढर्हादहै। आश्रमधर्म के नष्टहोने से 
यह्‌ जाति श्रपनीअर्यतासे गिर कर श्रनार्यं वन जायगी । प्रतः श्राय जाति की जातीयता 
की रक्षा के लिये ग्रश्रमवमका प्रतिपालन करना आवग्यकटै ओर यही श्रनार्य जाति से 
ग्रार्य जाति को विशेषता का ग्रन्यतम लक्षण है । 

श्राचार्यो ब्रह्मणो भूतिः पिता मूत्िः प्रजापतेः। 

भ्राता मरुत्पतेम्‌ तिर्मातासाक्नात्क्ितेस्तनुः । 

दयाया भगिनी मूतिधममस्यात्माऽतिथिः स्वयम्‌ । 

ग्रमनेरभ्यागतो म॒तिः सर्वभ्रूतानि चात्मनः॥ 


ग्र्थं = ग्राचायं ब्रहम को मूति पिता प्रजापति की मुत्ति, भ्राता पवनदेवता की मति 
ओर माता साक्षात्‌ पृथिवी की मति है। भगनीदया को मति, ्रतिथि स्वयं धर्मरूप भ्रभ्यागत 
गिनि कौ मूति ग्रौर समस्त जीव आत्माके खूप । यही भ्रा जातीय प्रीति तथा पारिवारिक 
सम्बन्ध के मूल में दिव्य भाव कासमवेशदहै। आयंजाति का स्वदेश ग्रौर स्वजाति-वात्सल्य 
पाष्चात्य जातियों की तरह उपधर्म रूप से निन्दित नहीं हुवा दै ओ्रौर इसमे अ्रभिमान वाद्य 
आडम्बर पर जाति के प्रति विद्रेष परदेश पीडन भ्रादि कलंक नहींलगे हुवे ह । ग्रायंजाति 
का स्वजाति तथा स्वदेश वात्सल्य परजाति विद्वेष मूलक नहीं है, किन्तु स्वजाति प्रेममूलक 
दे । महपि भरद्राज जीन कहादहै कि -- 
यज्ञ प्रधान पुरुष तप प्रधान नारो- 
यागपरः पुरुषधम्मः । 
तपः प्रधानो नायाः । 
ग्रथ = यज्ञ प्रधान पुरुष धर्म्म जर तपो धर्म प्रधान स्त्री जाति का धर्मं है। इससे 
यही सिद्ध हवा कि पुरूष जाति के जितने धर्म वताये गये दँ वे सव यज्ञ लक्षण से संयुक्त हैँ 
ग्रोर स्त्री जाति कै जितने धम्मं निश्चय किये गये हैँ सो सव तप धमं मूलक हैँ । 
“सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः ॥ (योगदशंन सूत्र मे) 
प्रथं = दृष्ट प्रौर अदृष्ट जन्मो में भोगे जाने वाले कर्म्म संस्कारों के मूलम रहने 
सेही जीवों कोब्राह्यणक्षत्रियादि जाति भ्रायुः ग्रौर भोग मिलता है। 
पुव कर्मा के अनुसार शरीर निर्माण- 


कर्म्मणा चोदितो येन॒ तदाप्नोति पुनभवे। 
प्रभ्यस्ताः पूर्वदेहे ये तानेव भजते गुणान्‌ ॥ 
श्रङ्ग प्रत्यङ्ग निर्वृत्तिः स्वभावादेव जायते। 
श्रङग प्रत्यङ्ग निवृत्तौ ये भवन्ति गुणा्गुणाः॥ 
ते ते गर्भस्य विज्ञेया धर्म्माऽधम्मं निमित्तजाः। 
शुक्रशोणित संयोगे यो भवेहोीष उत्कटः ॥ 
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प्रकृतिर्जायते तेन तस्या मे लक्षणं शृणु 1 (सुनुत ने) 
ग्रथ = इन एलोकों से त। त्पय्यं यह्‌ निकलता है कि पूर्वं जन्म में मनुष्य जिस प्रकार 
का कम्मं करताहैभ्रगले जन्ममें उसीप्रकारकेगुणों को प्राप्त करताहै श्रौर केवल गुरा 
ही नहीं प्रत्युत शरीर के प्रत्येक अङ्कं प्रत्यज्ख भी पूर्वं कर्मो के साथ सम्बन्ध रखते है, पूवं कर्म 
मं जिस प्रकारकागरुणया दोष होता है शुक्र शोरित कासंयोगभीठोक वैसा ही होता है 
जिग्रसे स्थूल शरीर का लक्षण भी कर्मानुकूल होने से वैसा ही होता है । 
अपना आत्मा हौ पुत्रूप मे उत्पन्न होता है- 
श्रात्मा वं जायते पुत्रः श्रङ्गादङ्गात्‌ सम्भवसि, 
हदयादधिजाय से, भ्रात्मा वे पुत्रनामाऽसि ! इत्यादि । (श्रुति मे) 
अथं = पुत्र श्रात्म रूप से उत्पन्न होता है, अङ्घसे श्रङ्ख वनता है, हदय से हदय 
वनता है, अत्मा (स्वयं) ही पुत्रनाम से उत्पन्न होता है इत्यादि) संसारम देखा जाता 
है किप्रायः पिताकौी ब्रति र्ग भ्रौर ्रभ्यासपुत्रमें स्वतः ही हुवाकरतेर्है। 
मन्त्रो का अशुद्ध उच्चारण नाशकर देता है-- 
दुष्टः शब्दः स्वरतो वरगंतो वा सिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्च्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ (महाभाष्ये) 
अथं = वेद-मन्त्र के शब्दों को उच्चारण करते समयस्वर से प्रथवा वणं से ठीक- 
ठीक उच्चारण न किया जाय या. म्रस्तव्यस्त ओर अशुद्ध उच्चारण किया जायतो वह्‌ वाग्बज्रीं 
यजमान को नाश कस्तादहै जैसे स्वर के दोष से इन्द्र शत्रू. शब्द पर हुवा था । 
क्या शुद्धि करने वाते लोग जिनको शुद्ध करते । है, उनके शुद्ध मन्बोच्चारण के 
विषय मे निश्चय कर सक्ते हैँ । शास्तोमेजो लिखा है किः- 
स्त्री शुद्र को वेद मन्त्रके पढने मे दोष-- 
स्त्री श्रौ नाऽधोयाताम्‌ । 
ग्रथ स्त्री श्रीर शूद्र वेदपाठ नकरे। इन श्रुति के वाक्यों सेस्त्रीव शूद्रको 
वेदमें श्रधिकार नहीं दिया गया है । 
वेदाऽक्षर विचारेण श्ु्रश्चाण्डालतां ब्रजेत्‌ । (शास्त मे) | 
ग्रथ वेद मन्त्रों के श्रक्षरोंका विचार करने से शूद्र चाण्डाल. होता दै इसमे 
ऋषियों का तथा ब्राह्यणो का पक्षपात नही, परन्तु शूद्रो पर उनकी दया है, इस वात को 
न जानकर ्राज कल के लोग उन्मत्तो की तरह प्रलाप किया करते हँ । ओौर किसी-किसी 
मर््वाचीन पुरूष ने यह धृष्टता की है कि एक आधे मन्त्र वेद से उठाकर उसके अर्थं का अनथं 
कर, कहु दिया कि वेदमंशूद्रका अधिकार लिखा है यह सव श्रममात्र दैवेदमेंएसा कह 
नहीं लिखा है । 
पर्वं जन्माभ्जित विद्याधनादि- 
पूर्व्वजन्माऽञिरजताविद्या पूव्वजन्माऽज्जितं धनम्‌ । 
पव्वंजन्माऽज्जितं पुण्यमग्रे धावति धावति ॥। 
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ग्रथ = पुव्वं जन्म।ज्जित विद्या, धनव पुण्यणशीघ्र फलको देता है। इसलिये 
संस्कार के अनुसार उन्नति में प्रभेद रहे हीगा । इमी के अनुसार ही व्णंग्यवस्था कौ विधि 
निहेशण की गयी है; अर्थात्‌ पुष्वंसंस्कार के अनुतार इस जन्म के पुरुपार्धं मं कितनी उन्नति 
साधारण रीतिसेदहो सक्तीदहैउसी को देखकर जान ले। महाभारत के शास्ति पर्व्वं 
मे लिखा है किः-- 
जिस अवस्था में जंसा शुभ अशुभ कमं किया उसी में फल अफल मिलता है-- 
वालोयुवा च वृद्धश्च यत्करोति शुभाऽशुभम्‌ । 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्फलं प्रतिपद्यते 1) 
अथे वाल्य, यौवन या वाद्धंक्य जिस-जिस अवस्थामजो जो पाप पुण्य कमं 
किया जाय उस उस कम्मका फल उसी उसी अवस्थामे मिलता है। इसलिये भिन्न-भिन्न 
अवस्था में भिन्न-भिन्न पाप पुण्य कर्मो के फल भाग होने से कोई नहीं कट सक्ता है कि किस 
कमका कव किस प्रकार का फल होगा । जव जंसा कमं फल करा समय भोगने के लिये जआवेगा 
वेसा ही भोगेगे । पूवे संस्कारकं कारणसे ही पुण्म्रात्मा पापी वन जाते द पापी पुण्यात्मा 
वन जाते हैँ आस्तिक नास्तिक वन जति ओर नास्तिक आस्तिको जाता दै यही 
रहस्य हे । 
दैवे पुरुषकारे च शसं सिद्धिव्यवस्थिता । 
तन्न॒ दैवमभिव्यक्तं पौरुषंयोौवंद हिकम्‌ । (यालवत्क्य स्मरतिः) 
अर्थं = (इष्ट या अनिष्ट) फलकी प्राप्ति दंव (भाग्य) ओर पुरुप (अपने क्म) से 
होती है इसमें देव (भाग्य) इस जन्म में अत्प प्रयत्न से अधिक फलके रूपमे । अभिव्यक्त 
पर्वं शरीर दारा किया गया कमं होताहे । 
यथा ह्येकेन चक्रण रथस्य न गतिभ्वेत्‌। 
एवं पुरुषकारेण विनादेवं न सिद्धयति ॥ (याज्ञ°) 
अथं = जिस प्रकार एक पहिया से रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार पौरुष के विना 
भी भाग्य यादव की सिद्धि नहींहोतीहै। 
हिरख भूमि लाभेभ्यो मित्र रच्धिर्वरा यतः । 
ग्रतो यतेत तस्प्राप्त्यं रक्षेत्सत्यं समाहितः ॥ 
अथं सुवणं ओर भूमिके लाभ से मित्र की प्राप्ति उत्कृष्ट है । अतएव मित्रक 
प्राप्ति के लिये यत्न करना चाहिये ओर सावधान होकर सत्य इस की रक्नाकरनो चाहिये। 
संकर वर्णो को शुद्धि का निणय-- 
जात्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः सप्तमे पञ्चमेऽपि वा। 
व्यत्य ये कर्मणां साम्यं पूववच्चाधरोत्तरम्‌ ॥ (याज्ञवतक्यस्मूतिः) 
अथं = मूर्धा व सिक्त भ्रादि जातियों का सातवे या पांचवे जन्म में (ग्र्थात्‌ किसी 
जाति की कन्या म्रपनीसे वड़ी जाति के पुरुप के साथ व्याही जाय उससे उत्पन्न कन्या भी. 
उससे बड़ी जाति मे व्याही जाय, इस प्रकार सातवीं पीढी में) जाति का उत्कर्षं होता है। 
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ग्रापत्काल में दूसरी निम्न जाति का कमे स्वीकार करने पर, श्रापत्काल समाप्त होने परभी 
जो उस वृत्ति को नहीं छोडता उसकी जाति पांचवीं या सातवीं पीढी मेंवहीहो जाती है । 
(जिसका वह्‌ कमं करता वही होता दै) इन वणं संकरो में निम्न प्रतिलोमज होते हैं । 
संकर वणो का संस्कार निषेध है- 
शूद्रायां ब्रह्मणा्जाताः श्रेयसा चेत्प्रजायते। 
भरश्रेयान्‌ श्वं यसी जाति गच्छत्यासप्तमाद्युगात्‌ ।! (मनु जो) 
ग्रथ = ब्राह्मण से शूद्र (शूद्र जाति के स्त्री में) उत्पन्न कन्या यदि व्राह्मण के साथ 
व्याही जाय म्रौर प्रागे भी यही क्रम रहे तो वह्‌ अपनी सातवीं पीठी मे अपनी नीच योनिसे 
उद्धार पाकर ब्राहमण हो जाती है। 
जातो नर्यामनार्यायामार्या दर्यो भवेदगुणेः । 
जातोऽप्य नार्यादार्यायाभनायं इति निश्चयः ॥ 
ग्रथ = ब्राह्मण से शूद्र कन्या में उत्पन्न पूत्रपाकादि यज्ञगुणों से युक्त होने के कारण 
श्रष्ठ है । शूद्र से ब्राह्मण के कन्या मे उस्यन्न पुत्र प्रति लोमज होने के कारण अप्रशस्त दहै, 
यही निश्चय है । 
तावुभावप्यसंस्कार्या विति धर्मो व्यवस्थितः । 
वेगुण्याज्जन्मनः पूवं उत्तरः प्रतिलोमतः ॥ (मनुस्मृतिः) 
ग्रथ =ये दोनों (पूर्वोक्त उत्पन्न पृत्र) उपनयादि संस्कारों के अधिकारी नहीं होते, 
यही धमं शास्त्र की व्यवस्था है मन््रसे ही वेगुण्यहोने के कारण ग्रौर दूसरा प्रति लोमज 
होने के कारण यज्ञोपवीतादि संस्कारों के योग्य नहींहं। किया हुवा पाप समय पर फल 
देता है- 
पाप क्म का फल स्वयं एवं पुत्र पौत्र तक मे मिलता है- 
नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव । 
शनं रावतंमानस्तु कतु्मलानि करन्तति ॥ (मनुस्मृतिः) 
अर्थं = किया हुवापाप पृथ्वी में वोये हुये वीज की भांति तत्काल फल नदीं देता । 
किन्तु धीरे-धीरे फलित होने का समय श्राने पर पापकर्ता का मूलोच्छेदन कर देता है । 
यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पुर्रेषुनप्तरबु। 
न त्वे तु कृतोऽधर्मः कर्तुभवति निष्फलः ॥ 
अथं =यदिपापका फल श्रपने भ्रापकोन मिला तोपृत्रों कोपुत्रोकोन हुवातो 
पौत्रो को मिलताहौहै। पापीका किया हुवा पापकरभी निष्फल नहीं होता । 
श्रधमंणेधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति) 
तत: सपत्नाज्जयति समलस्तु विनश्यति । (मनुः) 
प्रथं =ग्रधर्मसे कुछ काल वृद्धि होती दहै, उससे सभी प्रकार के वैभव दिखायी 
देते हैँ । उससे शतरुवों पर विजय प्राप्त होती है। उसके वाद उसका जडमूल से नाश हौ 
जाता है। मांसखाने वाले व मारने कवेचने वाते वकरी श्रादि कि उसका फल निणय-- 
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मांस खानेमेंपाप किन-किनिकोम स्ने से वव) पुण्य उसका फल निर्णय- 
ग्रनृयन्ता विशस्ता हुन क्रयविक्रयी । 
संस्कर्ता योदहुता च सादनश्देतति घातकाः ॥ 


अधं =मारनेकी ब्राज्ञा देने वाला, उसके खण्ड-खण्ड करनेवाला, मारने वाला 
वेचने श्रौर मोल लेने वाला पकाने वाला, परोसनेवाला ओर खन वाला-वरे आठों घातक इन 
सव क्रो याने भ्राठो कोपापहोते टै । 
वं वबषऽ्वमेधेन यो यजेत शतत समाः) 
मांसानि च न खदेद्यस्तयोः पप्यफलं अमद ।॥ 


ग्रथ=जी प्रत्येक वप सं वष तक ग्रण्वमधयन्न कमता है ग्रौर जो विनकूल ही मांस 
नहीं खता, इन दोनो का पुण्य फल वरावर ह । 


चोरो आदि का दण्ड निणय चारोवर्णा को- 
स्यात्साहसं त्‌चन्वयवत्‌प्रसभं कमं यत्‌कृतम्‌ । 
निरन्वयं भवेतस्तेयं हत्‌वापय्ययते च यत्‌ ।॥ (मनुस्मृति) 
ग्रथं =स्वामो के समक्ष वलपूवेक कोई चीजलेनेको साहस कहते हैं रौर स्वामी 
के परोक्ष मे कोई चीज लेना या लेकर छ्मि रखने को चारी कहते हुं । 
ग्रष्टापायं तु शूद्रस्य स्तेये भवति कि्विषम्‌ । 
षोडशेव तु चंश्यस्य हात्रिशतनत्रिस्य च ॥ 
ब्राह्यणस्य चतुः षष्ठिः पूर्ण वापि शतं भवेत्‌ । 
हिगुणा वा चतुः षष्ठिस्तहोषगुण विद्धि सः ॥ (मनुः) 
ग्र्थं= चोरी के गुण दोष को जानने वालाशूद्र चोरी क्रं तोउसेचोरी के माल 
का श्रठगुना, वेश्य को सोलह गुना क्षत्रिय को वत्तीसगुना श्रौर ब्राह्मण को चौक्षर गुना, या 
सौ गुन ग्रा एक सौ श्रट्‌ ठाइस गुना दण्ड देना चाहिये । 
उपायाः साम दानं च मेदोदण्डस्तथेवच । 
सम्यक्प्रणुक्ताः सिद्धयेयुदंण्डस्त्वगतिकागतिः ॥ (यानवल्दयस्मृतिः) 


मर्थं =साम (प्रियभाषण) दान (सुवर्णादि उपहार देना) भेद (कूट डालना) ओर 
दण्ड (धनापदहूरण श्रौर वध श्रादि कम) येचार उपाय इनका उचित रूप से (देश काल 
ग्रादि के अनुसार) प्रयोग करने पर सफला मिलती है । ओर कोई उपायन चलनेपरही 
दण्ड क([ आश्रय लिया जाता दै। 


बराह्मण वर्गाश्निम घमं रक्षार्थं शस्त्र ग्रहण करं- 


शस्त्रं द्विजाति भिर््राह्य धर्मो यत्रोपरुध्यते । 

दिजातीनां च वर्णानां चिप्लवे कालकारिते ॥ 
श्राटमनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे) | 
स्त्री विप्राभ्थुपपत्तौ च प्नन्धर्मण न दुष्यति । (मनुस्मृतिः) 
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ग्रथ जव द्रिजातियों के वर्णाश्रम धर्मके नाण होने की संभावना हो, जव श्राप- 
त्काल के कारण देश मे अराजकता फली हो, ग्रपनी रक्नाके लिये ग्रथवा धन, गौ आदिकी 
रक्षा के लिये युद्ध करने का प्रसंग दहो उसी प्रकार जव स्त्रियों ओौर ब्राह्मणों की रक्षा के लिये 
आवश्यक हो तव द्विजातियों को शस्त्र ग्रहण करना चाहिये एेसे रामय धर्मतः हिसा करने 
मे दोष नहीं है । 

छः आततायी एवं ब्राह्मणादि चारो वर्णं का अहिसा धमं निर्णय- 


श्रग्निदो गरदश्च॑व शस्त्रोन्मत्तो धनापहः । 
्षेत्रदार हरश्च॑व षड्‌ विधा ह्याततायिनः । 
भ्राततायिन मायान्तं हन्यादेवाऽचिचारयन्‌ 1 (शुक्रनीतिः ) 


ग्रथ =-अग्तिमे जलाकर मारने वाला विष देने वाला, हथियार से मारने वाला, 
धन चुराने वाला, खेती का हरण करनेवाला तथास्त्री का अपहरण करने वाला ये 
प्रकार के भ्राततायी होते हैँ । अतः आततायी को आता हवा देकर विना विचारे ही मार 
देना चाहिये । इनके मारने मे हन्ता दोप का भागी नहीं होगा । 
ग्रहिसा सत्यमस्तेयं शोच मिन्द्रियनिग्रहः । 
एतं सामासिकं धमं चातुवंण्यऽत्रवीन्मनुः ।॥ (सनुः) 
ग्रथ = अहिसा (किसी को भो मन वाणी ओौरणरीरसे दुःख न देना) सत्य वोलना, 
चोरी नहीं करना, पवित्रता ओर इन्द्रियों का निग्रह करनायेसक्षेपसेचारो वर्णो का ध्म 
मनुजी ने कहा है। 
चौरासी लाख के वाद गो जन्म फिर मनुष्य का जन्भ होता है- 
चतुरशीतिलक्षान्ते गोजन्मा तत्परं नरः। 
ततस्तु ब्राह्यणश्च स्याद भयं नात्र संशयः ॥ (पद्मपुराणे) 
अथं = चतुरशीति लक्ष के (चौरासी लाख के) अनन्तर ग्रन्तिमि योनि गौकीहोती 
है, तदनन्तर मनुष्य जन्म होता है। मनुष्यजन्म मेंब्राह्यण होकर ही जीव ्रभय कोप्राप्त 
होता है । । मनुष्य सुष्टि सवच्चि सृष्टि है । पञ्चकोशों कौ पूर्णता से मनुष्य सृष्टिपूणरहै, 
इसी कारण मनुष्य देह हीमे जीवको मुक्तिकी प्राप्ति हवा करती है। सुतरां मन॒ष्यमें 
तीन गुणों के अनुसार तीन अधिकार विद्यमान हँ इसमे सन्देह ही क्याहै। मनुष्य जातिमें 
देवी सम्पत्ति आसुरी सम्पत्ति श्रौर राक्षसी सम्पत्ति के स्त्री पुरुष सदा दिखायी देते हँ । 
गोमाता की महिमा भौर ब्राह्मण को ऋषण्वेद मे लिखा है किः- 
“गोम माता वृषभः पिता मे दिवं श्म जगती मे प्रतिष्ठा । (ऋग्वेद में) 
अथं =गाय मेरी मात। ओौर वृषभ पिता दै, वे इह लोक पर लोक में सुख मर्ज्खल 
तथा प्रतिष्ठा प्रदान करं। 
वृषो हि भगवान धर्मश्चतुष्पादः प्रकीतितः । 
वृणोमि त्वामहं भक्त्या, स मां रक्षतु सवेदा॥ 


अर्थं = वृष ही भगवान्‌ चतुष्पाद-पूणं धमं है । उन्हें ।वरण करता हुँ । वे सवदा 
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मेरी रक्षा करे । इस मन्त्र हारा श्राद्धमं वृप की स्तुतिकी जाती दै। ओर भी अगि पुराण में 
लिखा टै कि:-- 
ब्राह्यणाश्चन गावश्च ूलतेकं द्विधा कृतम्‌ । 
एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरेकत्र तिष्ठति ॥ 
यन्न॒ वेदध्वनिध्वान्तं यन्न॒ गोभिरलंकृतम्‌ । 
यन्न॒ बालः परिवृतं श्मशानमेव तद्‌ गृहम्‌ ॥ (श्रग्निपुराणे) 
प्रथं = ब्राह्मण प्रौर गऊ्एक दही कुलकेये दोहं, एकमे वेद मन्त्र श्रौर दूसरे में 
यज्ञीय हवि का स्थान दहै । जो मकान वेद के णव्द से गजता नहीं, गऊमाता से सुशोभित होता 
नहीं ्रीर वाल गोपालो से भरा रहता नही, वह्‌ ए्मणान है । 
अतः गोमाता सदा प्रणाम करने योग्य है-- 
यावद्‌ गोत्राह्यणा : सन्ति तावत्‌ पृथ्वौ च सुस्थिरा। 
तस्मात्‌ पृथ्वीरभ्रा्थं पूजयेद्‌ द्विजगोसतीः ॥ 
स्त्रियो गावो ब्राह्मणाश्चपुभिन्यां मंगलत्रयम्‌ । 
एतेषां ह षङृद्‌ यस्तु स मङ्गलपरिच्प्रुतः । (वृहद्घमपुरारे) 
ग्रथ =जव तक पृथ्वी पर गौ ब्राह्मण तभी तक पृथ्वी सुरक्षित है, इसलिये पृथ्वी रक्षा 
के ग्रथ ब्राह्मण गौ ओर सती स्त्री को पूजा करनी चाहिये ! पृथिवी मे सती स्त्री, गौ ्रौर ब्राह्मण 
ये तीन मङ्कल रूप हँ इनके प्रति जो द्वेष करता है उसका मङज्खल नष्ट होता है । 
पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णमुंखेरद्रः प्रतिष्ठितः । 
मध्ये देवगणाः सवं रोमक्‌पे महर्षयः ॥ 
नागाः पुच्छं खुराग्रे ये चाष्टौ कुलपर्वताः । 
मूत्रं गङ्गादयो नद्यो नेत्रयोः शशिभास्कारो ॥ 
एते यस्यास्तनौ देवा; साधेनुवं रदास्तु मे ॥ (भविष्यपुराणे) 
प्रथ = गोमाताके पृष्ठदेशमें ब्रह्मा का स्थान, गल देश मेंविष्ण्‌. कास्थान ओर 
मृखमे रुद्र का स्थान है । वीच के श्रवयवों मे समस्त देवता ्रौर रोमकूप मे महपि गण वसते 
¦ । पुच्छ मं अनन्तनाग, खुरो में कुलपवेत मूत्रमे गङ्गादि नदियां ओर नेत्रो में चन्द्रसूर्यं हैं 
एेसी । ग्रनन्त देवमयी माता मेरे लिये वरदा वने । 
"गोस्पर्शनमायुवद्धंनानाम्‌' देवीपुराणे) 
ग्रथ =ग्रायु बढाने वाले कार्योमेसे गाय का स्पशं एक उत्तम कायं है, जिससे श्रायु 
वढती है । 


# 
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विप्राणां चरणौ तीथौ गवां पुष्ठ तथा मतम्‌ । 
एते यत्र हि तिष्ठन्ति तच्च तीर्थमुदाहृतम्‌ ॥ 
ग्रथ ब्रह्मणो के चरणमें तीथं ओरगौके पीठमे तीथ वे जहां ठ्हरं वहभी 
तीर्थं माना जाता है। 
शास्त्र मे पञ्च माता भो तायो गयी है- 
जननी जन्म भुमिश्च जाल्लुवी वेदमातरः । 
सुरभी तन्न॒ विन्ञेया पञ्चैते मातरः स्मृताः ॥ 
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, अथं = गर्भधारिणी माता, जन्मभूमि गङ्खा गायत्रो श्रौर गाय यर्पाँच माता होती 
ह । विचार करने परप्रमाणित होगा कि इन पाँचोमेंगौ मता ही सवसे श्रधिक उपकार 
करने वाली है । श्रपनी माताएकया दो वपं दूवसे वन्ते को पालतीदै किन्तु गौमाता मरण 
पयन्त ओर उसके वाद भी हमारी सेवा करती दहै जन्मभूमि श्नननन उत्पन्न करके उसके द्वारा 
हमे पालती है किन्तु गौ के विना.न भ्रन्नोत्‌ पादक यज्ञ दी हो सकतादै जीरन कृषिकायं ही 
हो सकता है । प्रतः यह्‌ माता गोमाताकी सुखपेक्षिणी हयी । गङ्खा माताके विपयमे यह्‌ 
वरात प्रसिद्ध.हैकि भगीरथ जवगङ्खाकोनेने गयेतो गदा ने पूछा कि श्रव तक कौन पाप 
नाश करताथा | भगीरथ नें उत्तर दियाक्रि गौमाता्हौ पापनाणश करती थी । इस पर 
गद्धाजीने गौ से पुषवापा कि उनक्रा पृथिवीमें ग्राना गीमाताको श्रप्रीति करतो नहीं 
दोगा । गौमाता नें शत लगाया इक्न प्रतिज्ञा परगङ्घा ग्रा शक्ती ट गौजगत्‌ में रहं तभी तक 
म रहूुंगी | 
कामें शूद्र अथं मे वेश्य घर्म ेंक्षत्री तपसे ब्राह्मण कुशल हेता है-- 
मीमसा शास्त्र का सिद्धान्त दै कि - 
काम प्रधानः शुद्रः। श्र्थश्रधानो वश्यः ॥ 
धमं प्रधानः क्षचियः । मोन्नप्रधानो ब्राह्मणः ॥ 


ग्रं = शिल्पकला, कारीगरी वस्त्रादि निर्माण इत्यादवि-इत्यादि स्थूल कामना पत्ति 
का सामान प्रस्तुत करके जाति कौ शारीरिक सेवामें सहायता करना शूद्रव्णं का प्राकृतिक 
ध्म है । कृषि वाणिज्य श्रादि द्वारा यथेष्ठ अथं-संग्रह करके जाति का स्थूल शरीर वहुमुत्य 
सरतनो -से सुसज्जित कर देना तथा जातीय दरिद्रता काषएक वारहीभ्रमूल नाश कर देना 
वैष्यवर्णं का प्राकृतिक धमं है। शित्पकला, धन, रत्नभूसम्पत्ति को विदेशी आकर लुण्ठति 
तथ। अ्रधिकृत.न कर.सके, इसलिये वाहुवल, भ्रस्त्रवल संन्य वल युद्ध कौणल द्वारा जाति को 
विजातीय श्राक्रमणःसे'सुरक्षित रखना क्षत्रियरवणं का प्राकृतिक धमं है| प्रनगल अथं काम 
मेया अ्रनर्गल क्षात्रशक्ति मे जो जातीय भ्रवनति कर उन्मादकी स्वाभाविक स्थिति है, उस 
को धर्मं वनलन.से. रोककर समग्रजाति को श्रात्मा तथा मोक्ष कौ श्रोर नियोजित रखना ब्राह्मण 
वणं का स्वाभाविक धमं है। 
धिग्‌ बलं क्षत्रियबलं मरह्यतेजोबलं बलम्‌ । 
एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राणि हतानि मे।॥ (श्रोसद्‌बात्मीकोय रामाये) 
८. अर्थं = क्षत्रियके वल को धिक्कारहैब्रह्मतेजसे प्राप्त होने वाला वल ही वास्तव 
मे वल है, क्योकि ग्राज एक ब्रह्मदण्ड ने मेरेसमी भ्रस्व नष्ट कर दिये । (वसिष्ठ से पराजित 
होने पर .पिश्वामित्र नेका है) इसौ से वुद्धिमान्‌ मनुष्य समञ्च सक्ते है कि दूरदर्शी 
महषियों ने केवल चार्वर्णं की नैतिक व्यवस्था केद्वारा ही शरीर-मन-वुद्धि आत्मामय 
चतुष्पाद पूर्ण स्व्रराज्य सिद्धि की पूर्णं अनुशासन विधिवता दीद वैश्य, शूद्रक्षत्रिय के ऊपर 
शारीरिक स्वराज्य प्राप्त काभारहैग्रौर क्षत्रिय ब्राह्मण के उपर मन-वुद्धि श्राट्मा सम्बन्धीय 
स्वराज्य लाभकाभार है। विना क्षात्र शक्तितथा ब्राह्मण शक्ति कौ समवेत सहायतासं 
वैश्यशकिति श्रौर शूद्र शक्ति भी निरापद नहीं रह्‌ सकती है, इसलिये महषियों की राज्ञा थी 
कि क्षात्र शक्ति श्रौर ब्राह्मण शक्ति परस्पर सहायक वनकर सवक रक्ष! करे । 
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स्वधगं सेवी राजा : -~ 
““प्रब्टानां लोप्पालःनां माच्राधिर्निम्मितो नपः 1" 
ग्रथ =यह्‌ न्नायं लस्वरका तिद्धान्त ही है । दुयलिये राज भक्ति ईएवररभवित मलक 
रवर भत जितनी नष्ट होगी, राज धकिति धी उतनी ही नष्ट होगी । श्रतः ईश्वर भक्ति 
टन भौतिक तिनानके प्रभाव पे संसारमेंसे राज भकितिग्र्रण्य ही उठ जायगी म्रौर राज- 
तन्त्र के बदले प्रजातन्त्र प्रथा चल जायगी यह्‌ निश्चय दै । पश्चिमी सम्प्रता भ्रास्तिक्य हीन 
भौतिक विज्ञान मुलक है, ग्रतः प्रस्तिमी सभ्यतादही राज्य तन्त्र का नाश करके प्रजातन्त्र राज 
स्थापन का मूलकारण है। 
प्रजा पीडन ते राजा का नाश होता है-- 
यो {हुध्मपरोराजा देवां शोऽन्थरच रक्नसाम्‌ । 
अंशलमूतोधममं तोपी भ्रजापीडाकरोभवेत्‌ ॥ 
ग्रथ धमम्गनुसार प्रजा पालक राजामे देवांण प्रकट होता दै, ग्रन्यथा राक्षसांश 
प्रकट होकर राज। क प्रजापीडक वनता दहु ग्रौर इसी प्रजा पीडनलू्मीपपिसराजाकी क्या 
दुगंति हतीदहै। सो भी महि याज्ञवत्क्यजी ने वताया है-- 
प्रजापोडनसन्तापात्‌ समुद्‌ भूतो हुताशनः । 
राज्यं कूलं श्यं प्राणान्‌ नाऽदग्ध्वा विनिवर्तते ॥ 
ग्रथ = प्रजापीडन जन्य सन्ताप से उत्पन्न श्रग्नि राजा के राज्य, वंण सम्पत्तिग्रौर 
प्राण को जलाये विना निवृत्त नहीं होती है। इतिहास की पर्यालोचना करनेसे एेसादही 
मालूम होता है । नहुप इन्द्र वन कर भी प्रजा पीडन पापसेदी गिर गया था। वेणु, दर्यो 
धन, कंस आदि कानाशभी इसी प्रकारसे हुवा धा। वत्तमान समयमे भी समस्त जगत्‌ 
के राजावों में देवविभूतिथों काविरल दी विकास देखनेमे भ्रारहाहै। उलटा ग्रसुरया 
राक्षस विभूति के विकाश द्वारा प्रजा पीडन तथा तज्जन्यपापसे राजावो कातपः क्षय दहो 
रहा दै । यह पूवंजन्म की तपस्या जव तक थोडी वहत शेष दै तव तक तो उनकाराज्य 
चलेगा, उसके वाद सम्पूर्णं तपस्या के नाण होते वे सव नष्ट हो जा्येगे प्रीर संसार मे राज तन्त्र 
के वदले प्रजातन्त्र राज्य हो जायगा, यही वर्तमान समय से राजनैतिक जगत्‌ के श्रदष्टचक्र 
का परिवर्तन दष्टिगोचर हो रहा है । श्रीमद्भागवत के १२बें स्कन्ध मे कटा है- 
देवापिः शान्तनोर््राता भरस्त्विक्ष्वाङुवे शजः 1 
कलापम्रास श्रास्ताते महायोग बलान्वितौ ॥ 
ताविहैत्य कलेरन्ते वासुदेवानुशक्ितौ । 
वर्गाश्निमपुतान्‌ धर्मान्‌ पवेवत्‌ प्रथायिष्यतः।॥ 
ग्रथ =सूर्थवंशीय मरूराजा ग्रीर चन्द्रवंशीय देवापिराजा म्रतीन्द्रिय योग शरीरम 
कलाप ग्राम मे निवास करते हये श्रभी सेयोग तथा तपस्याचरण कर रहै हैं । कलियुग के 
अन्त मे जव श्रीभगवान्‌ कल्किरूप मे ब्राह्मण वंश में ग्रवतार धारण करेगे श्रौर पापी म्लेच्छों 
क। नाण करके धमं तन्त्र वौ व्यवस्था करेगे उक्त समय देवापि प्रर मरु कल्कि भगवान्‌ को 
प्राज्ञानुसार श्राय जाति के अधिपति होकर भारतवषे का शासन भार म्रपने हाथ मेलंगं जर 
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उसी समय से पुनः वर्णाश्रमानुकूल धर्मानुकूल राजतन्त्र को प्रतिष्ठा होगी । श्रत: हिन्दु जाति 
को वतमान राजनेतिक जगच्चक्र की गतिके श्रनुसार श्रात्मरक्षा तथा चतुष्पादपूर्णं स्वाराज्य 
लाभ के लिये पुरुषार्थं करना चाहिये ग्रौर श्रीभगवान्‌ वेदव्यास कथित भावी शुभ समयकी 
शुभ उदय भ्राकाडक्षासे म्रायं शास्र सम्मत पवित्र वर्णाश्रम धमं की वीज रक्षा करनी 
चाहिये यही दूरदर्णी मूनिगण का अकाट्य सिद्धान्त है । 

जिस राज्य में वर्णसंकर प्रजा उत्पन्न हो बह शीघ्र नाश होती है- 


यत्र त्वते परिध्वंसा जायन्ते वर्णदूषिकाः । 
राष्ट्िकंः सह्‌ तद्‌ राष्ट क्षिप्रमेव प्रणश्यति ।! (मनुस्मृतिः) 
ग्रथ = जिस राज्यम वणंसंकर प्रजा उत्पन्न होती है, वह॒ राज्य तथा उसकी प्रजा 
सभी शीघ्र नष्ट हो जाते हैँ । अतः सिद्धान्त हवा कि क्या परमात्मा की ओर जाति का श्रटूट 
लक्ष्य वनाये रखना, वया जातीय जीवन को चिरजीवी वनाये रखना, दोनों ही के लिये वण 
धमं को रक्षा तथा उन्नति एकान्त आवश्यकीय है । इसी कारण पुज्यपाद महषियों ने ब्र 
जाति के इतर जातियों से विशेषता वर्णन में वर्णधर्मं को ग्रति उत्तम स्थान दिया है। जिस 
प्रकार व्णंधमं को सहायता से प्रवृत्ति निरोधद्वारा जीव क्रमशः परमात्मा कीओर श्रग्रसर 
होता है, उसी प्रकार आश्म धर्मं की सहायता से निवृत्ति पोषा द्वारा जीवको गति परमात्मा 
को श्रोर वन जाती है। 
यज्ञ मे शुद्र का धन अग्राह्य है- 
न यज्ञार्थं धनं शूदराद्िभ्रोभिञ्नेत कहिचित्‌ ! 
यजमानो हि भिक्षित्वा चार्डालः प्रेत्य जायते ॥ (मनुः) 
अर्थ = यज्ञ करने के लिये ब्राह्मण कभी भी शूद्रसे भिक्षा नमि । क्योकि शूद्रसे 
भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण यज्ञ कर्ता मरने पर चाण्डाल होता है। 
ब्राह्मण यज्ञ हेत्‌ संग्रह करके सव न वर्च तो दोष होता है- 
यज्ञार्थमर्थं भिल्लित्वा यो न सर्वं प्रयच्छति। 
स याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ॥ (मनुः) 
ग्रथ = यज्ञ के लिये दानर्मांगकरजो ब्राह्मण सभो द्रव्य यज्ञम नहीं लगा देता दहे, 
वह्‌ ब्राह्या सौ वषं तक भास पक्षी या कौवा होता है । (संस्कारहीन द्विज वालक स्त्री तथा 
षद्रादि को हवन करना निषेध है) । 
देवनिमित्त संकल्प व ब्राह्मण के घन को तेने वाला गृद्धके जूठे से जीता है-- 
देवस्वं ब्राह्मणस्वं वा लोभेनोपहिनस्ति यः । 
स पापात्मा परे लोके गृ्रोच्छिष्टेन जीवति ।! (मनुः) 
म्र्थ~-जो लोभ सेदेवता के निमित्त ्र्पण कयि हये धन को या ब्राह्मण के धन 
को श्रपह्रण करता है वह पापात्मा मरने के वाद परलोकमें गृद्धके जूठेसे जीतादै। (पौर 
किसी साधु ब्राह्मणादि को कायिक वाचिक मानसिक इन तीन संकल्पादिकों को करकेन 
देतोऋणकी सी वृद्धि होती ओर पापहोतादहै)। 
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अल्प दल्लिणा एवं विधिहीन यज्ञ का निर्णय- 
पुण्यान्यन्यानि कुर्वति श्रहधानो जितेन्ियः। 
न॒स्वत्पदक्षिणैयञर्यजतेड कथंचन । (मनुस्मृतिः) 


ग्र्थं = श्रद्धा से जितेन्द्रियिहो कर ्नन्य पुण्य कार्याकोकरे किन्तु कभी भी अल्प 
दक्षिणा देकर यत्न न करना चाहिये । 
यः शास्त्नरविधिमुत्सुज्य वतते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याका्येव्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शास्त विधानोक्तं क्म कर्तुमिहार्हसि । (श्री म{्टूगवद्‌गोता) 
ग्र्थं =ओौरजो पुरुष शास्त्रकी विधिको त्यागकर श्रपनी इच्छा से वर्तता टै, वह 
न तो सिद्धिकोप्राप्तहोतादहैओौर न परमगति कोतथान सुखवकोदही प्राप्त होतादहै) 
इससे तेरे लिये इस कर्तव्य ओर अकतंग्य की व्यवस्था मे णास््रही प्रमाण दहै, एेसा जानकरतू 
था। स्त्र विधि से नियत क्ियिहूये कर्मकोहीकरनेके लिये योग्य दै। 
विधि हीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति । 
तदथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते ॥ 


ग्रथ = विधिहीन यन्न कां श्रनुष्ठान करनेवाला यजमान तत्काल नष्टहो जातारहै, 
ग्रतः मेरा यह्‌ यज्ञ जिस तरह विधि पूवक सम्पन्न हो सके, वेसा उपाय किया जाय । 
(राजादशरथ ने कहा है ब्राह्मणों से) । 
कमं कुर्वन्ति विधिवद्‌ याजका वेदपारगाः । 
यथा विधि यथान्यायं परिक्रमन्ति शास्त्रतः ॥ (श्रीमद्‌वाल्मीकोये रामायणे) 
अर्थ= यन्न कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदो के पारंगत विद्वान ये, ग्रतःवे न्याय तथा 
विधि के अनुसार सव कर्मो का उचित रीति से सम्पादन करते थे ग्रौर शास्त्र के अनुसार 
किस क्रम से किस समय कौन-सी क्रिया करनी चाहिये, इसको स्मरण रखते हुये प्रत्येक कर्म 
में प्रवत होते थे। 
इचन्दियाणि यशः स्वगंमायुः कोतिं प्रजाः पशून्‌ । 
हन्त्यल्पदक्षिणो यज्ञस्तस्मान्नाल्पधनो यजेत्‌ ॥ (मनुस्मृतिः) 


अथं = यन्न में थोड़ी दक्षिणादेनेसे इन्द्रिय, यश, स्वर्गं, ग्रायु, कोति, प्रजा श्रौर 
पणुवों कानाश होता है इसलिये अल्प दक्षिणा देकर यज्ञन करे। ब्राह्मणादि की सेवा में 
दुग्धादि अपण :- 
देयं तक्रं तु सद्यस्कं नवनीतादनुघुतम्‌ । 
श्रारण्यमहिषीक्षीरंशकरासुतिसंपुतम्‌ ॥ 
मध्वक्त तु हितं चैवदद्यात्तदमूतंयतः । (ब्रह्यपुरारे) 
अथं मक्खन से निकला हुवा ताजा मदा (दधि) जंगली भस का दूध, शकरा ओर 
क्षीर (दूध) से ठपका (वहता) हुवा मधु का रस अमृत होता है। 


१२८ सनातन धम मातण्डः [ पञ्चमः 


यज्ञं एत्वा तु यो भूमि ीरेण न हि सिचति । 
स याति तप्तभूामि च संतप्तः सप्तजन्मसु । 
अथं यज्ञ करनेके वाद जो मनुष्य यन मभूमिको दूध से नहीं सीचता, वहु सात 
जन्म तक सन्ताप सहता हुवा 'तप्तभूमि' नरक मे नित्राम करता है। 


ब्राहयाणादिचारो वर्णा को उत्पत्ति का निर्णय- 


पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्ष्नमभे तस्य वाहृवः | 
ऊवर्विश्यो भगवतः पद्‌भ्यां शृ द्रोऽसभ्य जायत ।। (भागवते) 


अर्थं = उस श्रखण्ड पुरुष के मूख से ब्राह्मण, वाहु सेक्षत्रिय, पेट से वैष्य तथा पैर 
से शूद्र की उत्पत्ति हवी है । ब्राह्मणोऽस्यमूखमासीत० का अनुवाद दही टै । वेदों के श्रनेवः मन्त्रों 
मे केवल ब्राह्मण शब्दका ही निर्देश दहै, किसी ब्राह्मण भेद का नहीं, जंसे शुक्ल यजुर्वोद में 
ब्राह्मण मात्र के लिये कहा है- 
वेदों में बतायाहि कि ब्राह्मण मात्र सव एक है- 
“रुचं ब्राह्यञ्जनयन्तो देवाऽश्रग्रे तदन्नुवन्‌ ॥' 
यस्त्वेवं ब्राह्यणोविद्यात्तस्य देवा श्रसन्‌ ठशे \' 
प्रथं =एेसे देदीप्यमान च्रादित्य को देखकर देवतावों ने कदटा--हे श्रादिव्य (सूयं) 
जो ब्राह्मण आपको प्रोक्त प्रकारसे ज्योतिः स्वरूप जानता है आपको नित्य पूजा करता है 
अथवा ध्यान द्वारा भ्रपने अन्तः करण में अनुभव करतादहै वह संसारम सवसेपूजितहोतादहै 
क्योकि उस दिव्य पुरुष के ज्ञान से ब्रह्मादि देवता भी उसके वण मे रहते ट ओर उसकी मनो- 
कामना पृणे करते रहते हैँ । इसी तरह मन्वादि समस्त स्मृतिया में ब्राह्यणो के वर्तमान भेद 
दष्टिगोचर नहीं होते । ब्राह्मणों का (सारस्वताः कान्यकुव्जाः, इत्यादि भेद पौराणिक काल 
के है । कश्यप संहिता में यों बतलाया है कि --- 
स्म्रतिकाल मे वेश्यादि दशविध ब्राह्यणो का नेद निणेय 
इन ब्राह्मणों का लक्षण- 


देवो मुनििजो राजा वैश्यः शूद्रो विडालकः । 

पश्ुम्लेच्छश्च चाण्डालोविष्य दशविधाः स्मृताः ॥ 
यती चेव तपस्वी चासत्यं नैव प्रभाषते। 
उपवासं कातिके भाघे सतिप्रो देव उच्यते ॥ 


ग्र्थं = संन्यासी ग्रौर तपस्वी से ग्रसत्य भाषण कदापि नहीं करना चाहिये कात्तिक 
मासमे जो ब्राह्मण उपवास करता है वह देव तुल्य का जाता हे। 
चतुरः पठते वेदानग्नि होत्रेरतः सदा । 
क्रोधं चेव न जानाति सविप्रो मुनिरुच्यते ।। 
अर्थं =सदा अगि होत्रमे लगा हुवा चारीवेदोको जो ब्राह्मण पढताहै, क्रोध करना 
नहीं जानता वह्‌ मुनि कहा जाता है । 
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त्रिसन्ध्यां मन्दते नित्यं परनिन्दां न कारयेत्‌ । 
कुशलो यश्चकायं च सं चिप्रो द्विज उच्यते ॥। 
प्रतिग्रहेषु संकोचं दानं वित्तानुञ्चारतः । 
पवित्रः सत्यभाषी च स निप्र नेप उच्यते ॥ 
क्रय विक्रयवाणिज्ये वाषिके चन्न प्व च। 
श्रतिप्रीतिश्च व्यापारे स विग्र वैश्य उच्यते \। 
अथ=जो ब्राह्मण त्रिकाल सन्ध्या करतादहैतथा दूसरेकौ निन्दा नहीं करता, यज्ञ 
कायं मे कुशल टै उसे दविज कह्‌। गयारहै, जो ब्राह्मण प्रतिग्रह्‌ करने में संकोच करतादहै, तथा 
घन के अनुसार दानदेता दहै, पवित्र एवं सद्य वक्ता होता है उसेनृभ कटा जातादहै। वषं भर 
जो अन्न का क्रय (खरीदना) विक्रय (वचना) करता दै, रौर व्यापार मं जिसकी विशेष अभि- 
रुचि होती है उसे वेश्य कहा जाता है | 
नीली मद्यं च माप्तं च बहुवारं च भक्षयेत्‌ । 
पतितो वृषलीगभत्‌ स विघ्रः शूद्रः उच्यते 
स्ववशं प्रतिग्राही स्वामन्नभक्षकः । 
भोजने लम्पटश्चंव सतिप्रश्व विडालकः॥। 
श्रन्नादि हयविक्रता कृषि कर्मरतः सदा। 
ग्रादत्तश्चलपक्षश्च स विप्रः पश्चुरुच्यते ॥। 
श्वानं च पालयेद्‌ विप्रः संग्रह सवं जन्पुषु। 
ग्रजाश्च पालये्यस्तु स विप्रो म्लेच्छ उच्यते 
क।रयेत्‌ परनिन्दां तं स्वंकभंदरिद्रता)। 
कन्याविक्ीयते येन विप्रश्चाण्डाल उच्यते \, 
ग्रथ =नील से युक्त वस्त धारण करनेवाला, मदिरापान करनेवाला मांस भक्षण 
करने वाला, ग्रनेक वार खानेवाला, पतित तथा शूद्रा के गभं से उत्पन्न ब्राह्मण शूद्र कहा 
जाताहै। सभी वर्णो का धान्य प्रण करने वाला, सभी का अन्न भक्षण करने वाला, भोजन 
करनेमे जो लम्पट हो वह विडालक कहा जाता है । अन्नादि को, घोड़े का विक्रय करनेवाला 
कृषि कमं करने मे रत रहनेवाला ब्राह्मण पशु कहा जाता दै। जो ब्राह्मण कृत्ता पालता दै, 
सभी जन्तुवों का संग्रह करता है, वकरी पालता है, वह्‌ ब्रह्मण म्तेच्छ कठलाता है । सभी को 
निन्दा करने वाले सभी कार्यो मे दरिद्रता दिखाने वाले, कन्या को वेचने वाले ब्राह्मणको 
चाण्डाल कहा जाता है । 
श्रसिजीवी मसी जीवी देवलो ग्रामयाचकः। 
पाक कर्ता हलग्राही षडेते ब्राह्मणाधमाः॥ 
ग्र्थ=तलवारसे जीविका चलाने वाला (फौजादि कौ नौकरी) स्याही से जीविका 
चलने वाला (लिखने की नौकरी) वेतन लेकर पूजा करने वाला ब्राह्मण पूरोहिती करनेवाला 
ब्राह्मण वेतन लेकर भोजन वनाने वाला ओर स्वयं हल चलाने वालाये छः प्रकारके ब्राह्मण 


अधम हें । 


१३० सनातन धमं मातण्डः [ पञ्चमः 


स्मृतिकाल के वाद, सारस्वतादि ब्राह्यणो का दराविधभेद इस प्रकार-- 
पौराणिक काल से सारस्वतादि ब्राह्मण का दशविधमेद निणंय- 

'सारस्वताः कान्यकुञ्जा गौडउत्कलमेथिलाः । 

पञ्च गौडा इति ख्याता विन्ध्यस्योत्तरवासिनः ॥+' 

"कर्णाटकाश्च तंलङ्गा द्रविंडा महाराष्ट्काः । 

गुज राश्चेति पञ्च॑व विख्याता विन्ध्य दक्षिखे ॥। 


अर्थं =ये नाम उन-उन देशों मे वसने के कारण पड़ । जैसे-कर्णाटक देण के राजाने 
महाराष्ट से ब्राह्मणों को वुलाकर वसाया, जिससे वहां वसने से त्राह्याण का कर्णाटक-व्राह्मण 
यह्‌ संज्ञा हवी । विन्ध्य के उत्तर भागसेद्राविड देणमे आये हुवे कु ब्राह्मणों को पाण्डच 
राजाने वसाया, जिससे वे द्राविड-तब्राह्यण हवे । महाराष्टूनामक्र राजा ने विन्ध्य के उत्तर रहने 
वाले ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे यज्ञ कराया ओौर ग्रपने देश में वसाया, जिससे उस राजा के 
नामसेही उसदेश का नाम महाराष्ट ओर वहां ये वसने वाले ब्राह्मण महाराष्ट ब्राह्मण हवे । 
इसी तरह सरस्वती नदी तट निकटवर्ती प्रदेश मे बसने से सारस्वत-त्राह्यण, सरय॒पारपाश्वं 
वर्ती प्रदेश मे वसने से सरयूपारोर-ब्राह्मण, कन्नौज मं वसने से कान्य कुञ्ज-त्राह्यण, मिथिना 
मे वसने से भधिल ब्राह्मण जसे राजा निमिने शरीर को क्षरणभंगरर जान कर गुरु वसिष्ठजी 
की अनुपस्थिति मे वाह्रसे आये हुये ब्राह्यणो से यज्ञारम्भ कराया । इन्द्रकेयज्ञ सेभ्राने पर 
कूपित हो वसिष्ठने निमि कोमरनेकाशाप दे दिया निमि नेभी लोभवश शापदेने वाले 
वसिष्ठको मरनेका शापदेदिया। पीछे वसिष्ठ मित्रावरुणकं वीयं से उर्वशी में उत्पन्न 
हुवे ओर यज्ञ के ऋत्विज ब्राह्मणो ने योगमागं से मृत निमि के देह को मथा, जिससे दिव्य 
देहधारी जनक की उत्पत्ति हयी । जनक का विदेह से उत्पन्न होनें से विदेह ओर मथन से 
उत्पन्न होने से मधथिल नाम पड़ा। उन्होने श्रपनें नाम से मिथिला नगरी का निर्माण किया 
प्रौर निमि के यज्ञम जितने व्राह्मण श्राये थे उन्हं ग्राम देकर वसाया, वे ब्राह्मण मेथिल 
ब्राह्मण हुवे । इसी प्रकार क्रौञ्चद्वीपी मे वसने से क्रौञ्चद्रीपीय ब्राह्मण ओर शाकद्वीपमें 
मे वसने से शाकद्रीपीय (मग) ब्राह्मण नाम पड़ा। भगवान्‌ कृष्ण ने शाकद्वीपी से शाकद्वीपीय 
मग ब्राह्मणों को यहाँ बुलाया । 
अय वर्ज्या विघ्राः- 
भृतकाध्यापको मित्रद्रोही पिशुनः फूनखी कृष्णदन्त क्लीवो माता पित्रगुरुत्यागी 
चोरो नास्तिकः पापकर्मा विहित कर्मत्यागी नक्षत्रोपजीवी वंद्योराजभत्योगायको लेखक 
कुसीदजीवी वेद विक्रयौ कवित्वजीवीदेवाचनजीवी गृहुदाहीसमुद्रगामी शस्त्रकर्ता सोम 
विक्रयी पक्षिपोषकः परिवेत्त दिधिषूपतिः कुमाराध्यापकः । (ध्मसिन्धु :) 


अर्थं = (भगनदर आदि का महारोगी अंगहीन म्रधिक अद्ख वाला काना वहिरा 
गगा शत्र ) भृतकाध्यापक, मित्रद्रोही चुगलखोर कुत्सित नख वाला, काले दांत वाला, नप्‌ सक 
माता-पिता ओर गरु को छोड़ने वाला, चोर, नास्तिक पाप करने वाला, विहित कमको 
छोडने वाला, नक्षत्र श्रादि वता कर जीविका करने वाला, वेद्य राजा कानौकर गने वाला 
लिखने वालासूद से जीने वाला वेद विक्रयी कवित्वजीवी, देवाचंनजीवी, नट, घरजलाने 
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वाला समुद्रयात्री णस्त्रकर्ता सोमव्रिक्रश्री-पक्षियों कापालने वाला तथा फंसाने वाला, परिवेत्त, 
दिविषूनति-वनच्चां को पटाने वाला । (पुत्रस विद्या प्राप्त करने वाला द्रव्य प्राप्तिके लिये 
वेद पाठ करने वाला शूद्रादि क। यन्न कराने वाला ये सव व्याज्य है) | 

अय कदर्यदन्न निपधः- 

कदर्यादीनासन्नं नित्यभोजने श्राद्धकर्मणि च नग्राह्यम्‌ । 

ते च कदयंश्चोरो नरो वीरणोप जीवी वार्धषिकोऽभिशस्तो गरििका ,चिकित्सकः: क्रद्ध 
पुंश्चलीमत्तः क्रः शत्रुः पतितो वार्मिकः पतिपुतव्रह्ता स्त्री स्वर्णकारः स्त्रीजितोग्रामयाजको 
घातुकः क्मरिस्तन्तुवबायः कृतघ्नो वस््रभालनोपजीवौ दारोपजीवौ सोमविक्रयी चित्रक्र्मा 
गायक इत्याद यस्तरर्वाणका रपि भग्राह्यान्ताः । (धमंसिन्धुः) 

ग्रथं=करपण आदि का ग्रन्न नित्य भोजनश्रौीर श्राद्धकर्म मे प्रग्रह्यदै। वे कदयं 
अदि चोर नट वीरा से जीविका करने वाला, सूदखोर (सूत लेने वाला) अभिशस्त वेश्या 
वेद्य क्रोवी, पुंश्चली, नशे मे मत्त क्रूर शत्रु, पतित, दाम्भिक पतिपूत्र से हीन स्त्री सोनार स्ती 
के वशमें रहने वाल। गांँंव.भरका यज्ञ करने वाला, घात करने वाला, लोहार, कपड़ा बुनने 
वाला, कृतघ्न, कपड़ा कचार कर जीने वःल।, स्व्रीसे जीविका चलाने वाला, सोमविक्रयी 
चित्र वनाने वाला ओर गायक इत्यादि त्रर्वणि भी हों तो उनके ्नन्न प्रग्राह्य ह । 

त्राह्मगादिकों के कलि के धमं निणय-- 

पाराशरस्मृति के प्रमाण- 


कल्पे-कल्पे क्षये सत्या ब्रह्य-वि्णु-महेश्नराः । 
श्रति-स्मूति सदाचार-निर्णेतारश्च स्वेदा ॥ 
ग्रथ = कल्प-कल्प मे जव सुष्टिका क्षय हो जाता दहै, उस समय धमं विनष्ट होने 

पर भी वीजरूप से श्रवस्थित रहता है । ग्रतः प्रलय के वाद जव सृष्टिहोती दै तोत्र विष्णु 
एवं महेश्वर ही सदैव धर्मं का निर्णय किया करते हँ। (कल्प दो प्रकार का .होता दै-प्रथम 
कल्प दूसरा महाकल्प) प्रथम कल्प ब्रह्मा क। एक दिन का होता है, उस समय सृष्टि के निमित्त 
भतमहदादि का विनाश दहो जाता है। दसरा महाकल्प है, जिसमे ब्रह्मदेव को आयु समाप्त 
हो जाती है, उस महाकल्प में ब्रह्मदेव काभीनाश हो जातादहै। पुराणोमेचार प्रकारका 
प्रलय कहा गया है : १. नित्य प्रलय २. नैमित्तिकप्रलय, २. प्राकृत प्रलय, ४. म्रात्यन्तिक प्रलय । 
इसमे नैमित्तिक ओर प्राकृत प्रलय ऊपर कल्प ओर महाक्ल्य के रूप मे कठाजा चुका है 
जीवों का नित्य विनाश ही नित्य प्रलय कहा जाता है ओौर जव जीवज्ञानके द्वारा परमात्मा 
मे विलीन हो जाता है, तो उसे आत्यन्तिक लय कहते हं ।' 

न कश्चिद्‌ वेदकर्ता च वेदंस्मृत्वा चतुमुखः। 

तथैव धर्मान्‌ स्मरति भनुः कल्पान्तरेऽन्तरे ॥। (पाराशरस्मृतिः) 


अर्म॑=धर्थं का उदृगम स्थान वेदहै, सुष्टिके प्रलय के ग्रनन्तर जिस प्रकारवेदका 
अनादित्व है उसी प्रकार प्रवाहू-परम्परा से धमं भी श्रनादिटै। वेद की अनादिता सेधमं की 
अनादिता सिद्ध होती है वेद का कोई कर्तां नहीं है, सृष्टि के आदिमं ब्रह्मा-परमेश्वर वेद पड 
कर धर्मं का स्मरण करते दै, ओौरं प्रत्येक कल्प के मनुवों को उसरक। उपदेश करते हँ । पश्चात्‌ 
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प्रत्येक मन्वन्तर में मनु सर्वसाधारण के लिये धर्मोपदेश करते है! प्रति युगमें धर्मं की विभि- 
न्नता होने के कारण धर्मान्‌ यह्‌ वहुवचन निर्देण है। 

ग्रन्ये कृतधुगे धर्मास्तरितायां हापरे युगे। 

ध्रन्ये कलिथुगे नरां युगरूपाऽनु सारतः ॥ (पाराशरः) 

.. अथं =कृतयुगमे धममंकाप्रकार दूसरा है। इसी प्रकारव्रेता तथाद्वापरमें भी 
धमं के अ्रन्य-अन्य प्रकार हैँ । कलिमें धमं का प्रकार अन्यहै। युग मेद होने से.मनुष्यों की 
शणवित का उपचायं तथा हास होनेके कारण भिन्न-भिन्न हैँ । युग-युग में सामर्ध्य-मेद होने कै 
कारण धमं भी भिन्नहो गये हँ । पाराशरस्मरतिः- 

कृते तु मानवा ध्मस्त्रितायां गोत्रा स्प्रताः। 
दवापरे शद्धः लिखिताः कलौ पाराशराः स्मरताः ॥ 
ग्रथ सतयुग मे मनुस्मृति त्रत मे गौतमस्मृति, द्वापरमें शंख-द्वारा लिखित स्मृति 
ग्रौरकलि मतो पराशर स्मृतिदही प्रधान मानी गयी है। 
त्यजेद्‌ देशं कृतयुगे त्रेतायां भ्रासनसुत्पजत्‌ । 
दापरे कुलमेकं तु क्ता तु कलौयुगे ॥ 
अथं सतयुग मे त्रध्मं होने परदेश का व्यागत्रेता मे अधमं होने पर उस गि 
का त्याग, द्वापर मे केवल उस कुल का त्याग तथा कलि मे केवल अधर्मं करनेवाले काही 
त्याग किया जातादहै। युग भेदसे धर्म-भिन्नहो जाता दहै। 


कृतेसम्भाषणदेव त्रेतायां स्परनिन च। 
द्वापरे त्वन्नमादाय कलीपतति कर्मणा ॥ 
अर्थं = सतयुग में पतितसे संभाषण करने से त्रेता में पतित क। स्पशं करनेसे 
द्वापर में पतित का भ्रन्नखाने से पुरुष पतित होता दै, किन्तु कलि में पतितसे संभाषणादि 
व्यवहार करने पर भी पतित नहीं होता कलि मे वह्‌ तभी पतित होता है जव पतित होने के 
योग्य वधादि पाप स्वयं करे । (सतयुगमे पास जाकरत्रेतामें बुलाकर द्वापरमे मागनेपर 
किन्तु कलिमेंतो मांगने पर भी नदींदेते 'सेवादानदहैजो सेवा करेजो दान स्वयं सत्पात्र कं 
घर जाकर दिया जाता है वह उत्तम है वुलाकर दे वह्‌ मव्यमर्मांगनेपरजो दान दिया जाय ओं 
अधमदहैओौरजो सेवा कीदष्टिसे दिया जाता है वह दान निष्फल कोई फल नहीं होता अर 
खराव वस्तु के दानसे भी दाता को नरक होता है) । 
सीदन्ति चाऽग्निहोत्राणि गुर्पजा भणश्यति । 
कुमार्यश्च प्रसुयन्ते तर्भन्‌ कलिधुगे सदा ॥ (पाराशरस्मृतिः) 
अर्थ इस युग में अधर्म के वड़ने से कोई अग्तिहोत्रन करेगा गुसपूना भीश्चद्धान 
होने से विनष्ट हो जाती है, इस कलियुग में विना व्याही (सात या आठ वषं तक कौ) 
कन्यावोंँ के द्वारा सन्तान कौ उत्पत्ति होगी । 
चतुरणणामिपि वर्णानामाचारो धमं पालकः । 
श्राचारश्नष्टदेहानां भवेद्धमंः पराङ्मुखः ॥ 
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अर्थं सदाचार चारों वर्णाके धम्‌ का पालक ह । इसलियेजौ सदाचारका पालन 
नहीं करते, उनसे धमं विमुख हो जाता दहे। 


षट्‌ कमाभिरतो नित्यं देवताऽतिधि-पृजकः । 
हतशेषं ठु भुञ्जानो त्राहुपणो नाऽवसीदति ॥ 


अथ = यजन-याजन अधथ्ययन-अध्यापन, दान एवं प्रतिग्रह दून छः कर्मो मेंलगा 
रटने वाला, देवता तथा अतिधिकी पुजाकरने वाला तथा पाकयज्ञ (वलि वैश्वदेव होम 
तथा गोग्रासादि) से शष भोजन करने वाला ब्राह्मण कभी दुःखी नहीं होता । 
सन्ध्यास्नानं जयपोहोमो देवतानां च पूजनम्‌ । 
श्रातिथ्यं वेश्नदेवं च षट्कर्माणि दिनेदिने ॥ 


अथं ब्राह्मण का साधारण घमं कह कर उसका आहिक धमं कहते ह । सन्ध्या, 

स्नान, जप, होम, देवपूजन, अतिथि-सत्कार तथा वैश्वदेव ये छः कमं ब्राह्मण को करना चाहिये । 
प्रतिथियंस्य भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिनतंते। 
पितरस्तस्य नाऽय्नन्ति दशवर्षाणि प्च च॥ 
प्रतिथिर्यस्यभग्नाशो पुण्यमादाय गच्छति । 


जिसके घर पर आया हवा अतिथि अन्नादि सत्क्रियाके अभावसे निराश 
होकर लीट जाता है, उस गृहस्थ के पितर १५ वर्षों तक उसका अन्न ग्रहृण नहीं करते। 
ओर वह्‌ निराश हवा अतिधि एवं संन्यासी उस गृहस्थ की पुण्य को लेकर चलाजातादहै 


काष्ठभारसह्खरेण घ॒तकुर्भशतेन च । 
श्रतिथिर्यस्य भग्नाशस्तस्य होमो निरर्थकः ॥ 


अर्थ= जिस गृहस्थ के घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसका हजारों मन 
काष्ठ एवं संकडों घड धृत से किया गया होम भी व्यथंदहीहै। संन्यासी के धर जाने पर 
प्रथम जल पश्चात्‌ भिक्षा तथा तदुपरान्त जल देना चाहिये । इस प्रकार दी गयी भिक्षा सुमेर 
के तुल्य तथा जल समृद्र के समान हो जाता है । 
ग्रङृत्वा वेरवदेव' तु भुञ्जन्ते ये द्विजाधमाः । 
सर्वे ते निष्फला ज्ञेयाः पतन्ति नरकेऽशुचौ ।। (पाराशरस्मूतिः) 
अर्थ जो पतित ब्राह्मण विना वलि वैश्वदेव किये ही भोजन कर लेते है, उनके किये 
गये किसी भी सत्कर्म का फल नहीं होता । वे अशुचि (अपवित्र) नरक मे जते हैँ । (उनका 
अन्न कदापि भोजन करने योग्य नहीं होता) । 
वं श्वदेवविडीना ये श्रातिथ्येन वरिष्कृताः। 
सवे ते नरके यान्ति काकयोनि ब्रजन्ति च॥ 
अर्थ=जो वलि वैश्वदेव नहीं करते ओर न अतिथि-सन्मान हीकरते है, वे सभी 
नरक के भागी होते है ओर उन्हं कौवेकी योनि मिलती है। 
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यतये कान्वनं दत्वा ताम्न्ूलं ब्रह्मचारिणे। 
चोरेभ्योऽव्यभयं दत्त्वा दाताऽपि नरक त्रजेत्‌ ॥ 


अथ = संन्यासी को सोना दान देने वाल, ब्रह्मचारी को ताम्बरूलदान देने वाला तथा 
चोर को अभय दान देने वाला-ये तीनो प्रकार के दाता नरक गामी होते हैँ । संन्यासीदान का 
पात्र एवं श्रधिकारी है सेवाकाभीदेश काल वस्तु के अनुसार अधिकारी है संन्यासी पात्र 
तो दान का होति हुये उससे बचे दान वन्धन का कारण होता दहै, ब्राह्मण दान के अधिकारी 
होते हँ जो सदाचार सम्पन्न होवें वे नहीं ले तो अच्छालेंतो वन्वन होता है। 
शुक्लवस्त्रं च यानं च ताम्बूलं धातुमेव च। 
प्रतिगृह्य कुलं हन्यात्‌ प्रतिगृहणाति यस्य च ॥ 
अथ जो संन्यासी एवेत वस्त्र, सवारी, (याने हाथी घोड़ादि का दान) ताम्बूल तथा 
धातु आदि कादानलेते है (दान का अधिकारी यति नहीं सेवादि केरहैब्रह्मणादि दानक 
ग्रधिकारीरहजो योग्य होवे) वैभ्रपने कूल कातथा उस देने वाले दाता के कुल का उद्धार 
करते ्रौरजो ्रयोग्यहोवेवे दोनों कुलकोभी नाश करतेर्ह। (वस्त्र कोरंगकेदेयान 
ग्रवसरहो रंगने कातो गेरू से षट्‌कोंड वना के मध्यमं ॐ लिख के दे दे दोष भिट जायगा) । 
ब्राह्मणस्य मुखं क्षेत्रं निरूपममकण्टकम्‌ । 
वापयेत्‌ सवं बीजानि सा कृषिः सर्गकामिका ॥ 
श्रथ =ब्राह्मणका मुख सुन्दर क्षेत्र-खेत के समान है, जिसमे कटक नहीं रहते । 
उस ब्राह्मण के मुखरूपी क्षेत्र मे वीजो को वोने से सम्पूणं कामनावों कौ सिद्धि होती ह । ग्रतः 
ब्राह्मण को भोजन श्रादि से सन्तुष्ट करना चाहिये । 
जातेविप्रो दशाहेन हादशाहेन भूमिपः) 
वेश्यः पश्चदशाहैन शद्रो मासेन शुद्ध्यति ॥ 


र 


अथं = जनना शौच में ब्रह्मण दश दिनों मे, क्षत्रिय वारहु दिनोंमे, वैश्य पन्द्रह 
दिनों मे तथा शूद्र एक महीने मे शुद्ध होता है । 
श्रजा गावो महिष्यश्च ब्राह्मणी नवसुतिका । 
दशरात्रेण संशुद्ध्येद्‌ भूमिष्ठं च नवोदकम्‌ । (पाराशरस्मृतिः) 
ग्रथ =वकरी, गाय, भस तथा ब्राह्मणी नव-प्रसूता होने पर दश दिनोमे शुद्ध हो 
जाती ह । इसी प्रकार वर्षा का जल यदि पृथ्वी पर एकत्रहोगयादहोतोवह भी दश दिनों 
मे शुद्ध हो जाता है । 
संन्यस्ते ब्राह्मणं दष्ट्वा स्थानाच्चलति भास्करः 
एषमे मण्डलं न्वा परं स्थानं प्रयास्यति ॥ 
ग्रथ = संन्यस्त ब्राह्मण को देख कर सूयं कांप उरते हैँ कि यह मेरे मण्डलको भेद 
कर ब्रहम लोक को जायेगा । 
कुर्याद्‌" वाक्यं द्विजानां च त्वन्यथा भ्रूणहा भवेत्‌ । 
ब्राह्मणा जद्धुमं तीर्थं तीर्थभूता हि साधवः ॥ 
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अथं ब्राह्यणो की आज्ञा माननी चाहिये, न मानने पर भ्रण हत्या-जैसा महापाप 
लगता वै । ब्राह्मण चलने-फिरने वाले तीथं हीदं । इसी प्रकार साधुजनो कोभी तीर्थ-स्वरूप 
ही समञ्ञना चादहिये । 
चत्वारो वा त्रयोवाऽपि बेदवन्तोऽग्निहोत्निणः। 
ब्राह्यणानां समर्था ये परिषत्‌ साऽभिधीयते ॥ 
ग्रथे ब्राह्यणो मे विद्या भ्रादि सदुगुणों से समथ, वेदन्न तीन ग्रथवा चार अग्निहो 
ब्रह्मणो को ही परिषद्‌ कहते हैँ । 
मुनीनामातमविद्यानां द्विजानां यज्ञयाजिनाम्‌ । 
वेदन्रतेष्ु॒स्मातानामेकोऽपि परिषद्‌ भवेत्‌ ॥ 


ग्रथं = आत्मविद्या के जानने वाले मुनि, यन्न कराने वाले त्राहयाण तथा बेदज्ञ स्नातक 
दूनमें से किसी एक को भी परिपद्‌ कहते दं । 
यथा काष्ठमयो हस्तौ यथा चर्ममयो मृगः । 
ब्राह्यणस्त्वनधधीयानस््रयस्त नासधारकाः ॥ 


प्रथं = जिस प्रकार काठका हाथी एवं चमड़ेकामृगनाम मात्रसे हाथी ओर मृग 
दै उनमें हाथी श्रौर मूग के गरुण तथा क्रिया नहीं होती । उसी प्रकार अध्ययन (ब्रह्मविद्या) से 
शून्य भी ब्राह्मण नाम मात्र का ब्राह्मण है। 


ग्रामस्थानं यथा शृन्यं यथा कूपस्तु निजंलः । 
यथा हतमनग्नौ च श्रमन्त्रो त्राह्यरस्तथा॥ 


अर्थं = जिस प्रकार निजेन (सूना) ग्राम जल रहित करूप तथा श्रग्निके विना (राख 
का) होम व्यथं है। उसी प्रकार मन््ररहित ब्राह्मण भी व्यथही है। 
दु :शीलोऽपि द्विजः पृज्यो न तु शूद्रो नितेन्ियः । 
कः परित्यज्य गां दुष्टां दृहेच्छीलवतौं खरीम्‌ ॥ 


अर्थं = शील रहित भी ब्राह्मण पूजा के योग्य होता है। पर श्र कितना भी जितेन्द्रिय 
हो तो वह पूजा के योग्य नहीं होता जिस प्रकार लोग शील रहित गौ को दुहते पर सीधी 
गदही को कोई नहीं दहता । 
शूद्रान्नं सुतकान्नं च श्रभोज्यस्याऽन्नमेव च । 
शङ्डतं प्रतिषिद्धानं पूर्वोच्छिष्टं तथेव च ॥ (पाराशरस्मरृतिः) 


अथे शुद्र का भ्र, सूतक का अन्न, ग्रहण के समयका अन्न, भक्षण के अयोग्य 
मनुष्य का म्रन्न, सन्दिग्ध अन्न अर्थात्‌ जिसके ग्राह्य अग्राह्य का निण॑य नहो सके, निषिद्ध अन्न 
ओर किसी के भक्षण के पश्चात वचा हुवा जठ अन्न (मण्डली के कतार में बैठकर भोजन 
करये वाला कोई व्यनित यदि उरठजायया आचमनकरलेतो व दांत खोदने लगे कोई तो 
खाने वालों को शेष अन्न छोड़ देना चाहिये यदि खालं तो चन्द्रायणत्रत से शुद्धि होती है विध्न 
करता चाण्डाल के तुल्य होता दै शास्त्र मे लिख! है) । 
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पीयूषं श्वेत-ल शुनं वृन्ताकफल-गृञ्जने । 
पलाण्डुं वृक्षनियसिं देवस्वं फवकानि च ॥ 
अथं =यदि कोई ब्राह्मण अपनी अज्ञानताके कारण तुरन्त की व्प्रायीहुयी गौका 
दूध, सफेद लहसुन, सफेद रंग का वेंगन एवं गोल निषेध है, गाजर, प्याज, गोद देवसमपित 
वस्तु, कुकूरमृत्ता खा लेतो। तीन दिन त्रत करेतो शुद्धहो ज।तादै। 
दिज-शुश्रूषणरतान्‌ मचख-मांस विवजितान्‌ । 
स्वकमंणि रताच्चित्यं न तांश्धद्रान्‌ त्यञेद्‌ द्विजः ॥ 
अथं विप्र सेवी मद्य मांससे रहित ओर अपने कमंमें निरत रहने वाले शूद्रका 
ब्राह्मण को परित्याग नहीं करना चाहिये । 
शिरःघ्रवृत्य कण्ठं वा सुक्तकक्ष-शिखोऽपिना । 
विनायज्ञोपवोतेन श्राचान्तोऽप्यशुचिर्धभवेत्‌ ।। 
अथं = शिरया गले मे कपड़ा लपेट धोती-लांग या शिखा कोखोलया यज्ञोपवीत 
से रहित हो कर आचमन करने पर भी उस ब्राह्मण को शुद्धि नहीं मिलती । विना शिखा विना 
जनेऊ तथा विना लांग लगये धोती वालाभी जो शुभ कार्य करेवो सव निष्फल होता दहै। 
मृत-सुतक-पुष्ट द्धादिजः शूद्राल्भोजिनः । 
ग्रहं तन्न विजानामि कां कां योनि गमिष्यति ॥ 
अथं = सूतक लगने के कारण अशौच प्राप्त व्यक्ति का अन्न खाने तथा शूद्रका 
भोजन ग्रहण करने वाले ब्राह्मण को किन-किन योनियों मेँ भ्रमण करना पड़ेगा, इस वात को 
हम नहीं बतला सकते । 
गृध्नो हादश जन्मानि दश जन्मानि शूकरः । 
श्वयोनौ सप्त जन्मानि इत्येवं सनुरन्रवीत्‌ ॥ 
अथं =मनुनेकहादैकिएेसा ब्राह्मण बारह जन्म तक्र गिद्ध, दश जन्म तक शूकर 
श्रौर सात जन्म तक कत्तं की योनि में रहता है । 
भ्रस्नात्वा नव भुञ्जोत श्रजप्त्वाऽग्निमहूय च । 
पर्णपृष्ठे न भुञ्जीत रात्रौ दीपं विना तथा 
अर्थं = स्नान, जप ओर अग्निहोत्र के विना भोजन नदीं करना वाह्ये । पत्तल को 
उलटा रखकर भी भोजन न करे ओर रात्रिको विना दीपक अर्थात्‌ अवेरे मे भोजन करना 
उचित नहींहै। 
न्यायोपजितवित्तेन कर्तव्यं हयात्मरक्षणम्‌ । 
श्रन्यायेन तु यो जीवेत्‌ स्वकर्मवहिष्छृतः ॥ 
अर्थं = न्याय पूर्वक उपाजित धन से आत्मरक्षा करना उचित हे। इसके विपरीत 
अन्याय द्वारा श्रजितधन सभी शुभ कर्मो का नाशक होतादे। 
श्रग्निचित्कपिला सत्री राजा भिनषुभंहोदधिः । 
दृष्टमात्राःपुनन्त्येते तस्मात्‌ पश्येत्‌ नित्यशः ॥ 
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ग्रथ = अग्निहोत्री, इष्ट का चयनकर्ता, कपिला गौ यज्ञकर्ता, राजा संन्यासी ओर 
समृद्र के दणेन मात्र स मनुप्य णुद्धना कतेप्राप्त होता द । इसलिये उपर्युक्त का दर्णन प्रति 
दिन दही करना चाहिये । इति । 

वातल्मीकिसेराम का प्रश्न आपको तेरे भविष्य का ज्ञान कंसे हुवा- 

श्री रामन वा््मं।किसे कहा कि मेरे ्रचतार से प्रहृते ही आपने मेरा चरित्र रामा- 
यण वना डालादै। सो भविप्य कौ वतिं आपको कंसे मालूम हयी ? उन्दै क्रिसने वतायी थी- 

पू्वंजर्मनि करत्वं हि #कि पुण्यं हि त्वया कूतम्‌ 1 
तत्सर्वं॑चिस्तरेणव कथयस्वाद्य मां प्रति ।1 (श्रानन्दरामायभे) 

प्रथं = पूर्वं जन्ममेंभ्राप कौन थे ओौर आपने कौनसे पुण्य कायं किये थे, सो मुक्षसे 
किये । इस प्रकार राम के प्रश्न करने पर वाल्मीकि जी ने वतलाना प्रारम्भ किया। हें राम ? 
आपकेनामकी महिमाका व्णंन कौन कर सकता है, जिसके प्रभाव से ग्राज मं ब्रह्म्षिंपद 
पर वैटा हूँ । अच्छा, पहने अपने पूर्वं जन्म का वृत्तान्त ही वत्तलाता हूं । एक महानु यशस्वी 
णद्ध नाम का ब्रह्यण मिला जंगल में उसक्रा सव॒ कपड़ा जृतादि ले लिया उस कड्के कौ धूप 
में पैर के जलने से हृाह्क्रार्‌ कररता हुवा उस ब्राह्मण को जलती दुपहरो में इस तरह दुःखित 
देखकर व्याध के मनमे आया किर्मने इसको सारी व्स्तुयेतो छीनलीद। नदो, इसे इसके 
जते लौटा दं । है राम ? वन में आने-जाने वाले पथिकोंके सामान छीन लेना, उन चोरों के 
धर्म मे राम्मिलित दै) उस चोरने सोचा क्रि इसके जूते इसे दे डालू तो इसक्रा क्लेण दूर हो 
जायगा ओर उससे जो पुण्य होगा, सो मुञ्च पापी के पक्षमें अच्छाही हौगा। इसप्रकार 
निण्य करके दौडता हना उस दुःखी ब्राह्मण के पास पर्हुवा ओर उसे उसके जृतेदेदिये। 
जूता मिलने पर्‌ उसे वड़ा श्रानन्द मिला श्रौर ब्राह्मण ने कहा-तुम सुखी होवो । है वनेचर । पूर्वं 
जन्म के किसी पुण्य से तुम्हारी एसी बुद्धि हुयी है । जिससे तुमने वंशाख महीने मं इस जूते का 
दान दिया है । शङ्कुकी वात सुनकर व्याधने कटा कि पूवेजन्म मे मेने कौन सा पुण्य क्रिया था। 
सो आप विस्तार पूर्वक मृज्ञे बतायिये। पूवं जन्म में णाकल नाम करी नगरी मे तुम वेदपारगामी- 
स्तम्भ नामके ब्राह्मण थें। किन्तु तुम वडेभारी पापीये। तुमएक वेण्यापर मुग्ध हो गये सारी 
नित्यक्रियायें छोड़ दी तुम जसे आचारविहीन ब्राह्मण के घर में अतिरूपवती व्याही भार्याभी 
थी । वहं उस वेश्या की तथा तुम्हारी खूवसेवाकरती थी । तुम्द प्रसन्न रखने की इच्छासे 
तुम विमारहो गये वेश्या सव धन लेकर चली गयी तुम्हारी स्त्री ने विष्णुभगवानु का निवास 
मानती हयी खूव सेवा किया स्वामी कं दुःखसे दुःखित होकर वह्‌ देवी देवतावोंसे प्रार्थना 
करती थी की मेरे पतिदेव रोगमुक्त हौ जाय श्रौर संकड़ों वषं जीवित रहं । एक दिन महात्मा 
दण्डधारी संन्यासी देवल ऋषि उसके धर प्राये वह्‌ वैशाख का महीना था स्तम्भक स्त्री पति 
से ग्रान्ना मागा सेवा पूजन के लिये स्तम्भ(तुम) ने सेवा करने कोओज्ञादे दीस्त्रीकोस््रीने 
प्रसन्न मनसे देवल यति की पूजा की । उनके चरण धोकर उसजल कोथोड़ा सा पतिको 
(तुमको) पिलाया व स्वग्॑घारण क्रिया उस चरणके जलको फिर उन देवलऋषि को उसने 
पानी पिलाया अच्छे-अच्छे पकत्रान वनाकर्‌ भोजन कराया उन ऋषपिके जाने के वाद उसी 
पुश्चली वश्याका स्मरण करते-करते तुमने प्राण त्याग दिया उस सती ने जानाकि तुम्हारी 
मृत्यु हो गथी है तो श्रपने कंकण वेचकर वहुत-सी चन्दन कौ लकड़ी खरीदी रीर उसकी चिता 
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वनायी तुम्हारे साथ धधकती चितामें शरीर को त्यागकर वह्‌ राममें रमी पतिव्रता स्त्री सती 
होकर वैकुण्ठलोक को चली गयी । अपने ब्राह्मणोचित कार्यो को त्यागे हुये तुमने प्रन्तमें व्याधे 
की योनि में उत्पन्न हुये हो उस समय वैशाख महीने मं आये हुये देवल ऋपि की पुजा के लिये 
तुमने अपनी स्त्री को श्राज्ञा देदी थी उसी पुण्यसे तुम्हरे हृदय मे धमं वुद्धि उस्च्रहुयीदहैइसी 
से इस समय तुमने मेरे जते वापसदेदियेदहैं। उसी पुण्यसे आज हमारी भेंट हुयी दै, अवमे 
तुम्हें तुम्हारे भावी जीवन का हाल वतलाता हं" सुनो कृणु नाम के कोई तपस्वी भ्रन्न त्यागकर 
एक सरोवर के निकट तपस्या करते रहेंगे । तपस्या के म्रन्त मे उनकी आंखों से वीर्यं निकलेगा, 
कीचरकेरूपमें उसे देखकर कोई रापिणी खा जायगी उसीकेउदरस तुमकिरातकेरूपमं 
उत्पन्न होवोगे । शद्खजी ने कटा कि जो तुम इस समय सुश्च मेरा जृता वापस देरहेहो इसा 
पुण्य से सप्त ऋषियों से भेट होगी श्रौर उनको दया से तुम वाल्मीकि नामक ऋषि होवोगे राम- 
कथाका निर्माण करोगे वात्मीकि जी कहते टै वंशाख मासका धमं तश्रा विविध उपदेश देकर 
व्याधे से ग्रपना सव सामान पाकर प्रसन्न मन शङ्ख गोतमी नदी की ग्रोर चने गें । व्याधे का 
जीवन व्रिताने के पश्चात्‌ म॑ पच्चगी के योनिसे कृणु का पत्र होकर जन्मा मे किरातोंही मे वद 
ओर उन्हीं के साथ रहने लगा जन्म मेरा ब्राह्मण के वीयसे हुवा था चिन्तु कर्म शूद्रोचित धा 
एक शूद्रा से विवाह हुवा उससे पुत्र हुये भयानक चोर हो गया एक जद्खल $ सप्त ऋपियो को 
देखा उन्हे देखते ही उनके कपडे श्रादि छीनने के लिये मँ दौड़ पड़ा तव ऋषियों ने कहा--श्ररे 
द्विजाधम क्यो दौड़ा आ रहाट श्रपसे कुषलेने के लिये क्योकि मेरे परिवार केसवलोण 
भूखे वेढे हैँ उन्हीं का पालन-पोपण करने के लिये वन-वन धूमरहा हं तव सप्त ऋपिगोने 
हमसे कटा--अपने कुटुम्वियो से जाकर पूषछोकिजो नित्य पापकोकमायौोकर्‌ राहुं तृम 
लोग उस पापका फल भी भोगोगे या नहीं यह्‌ विश्वास रक्खो कि जव तक तुम लौटकर नहीं 
प्रावोगे तब तक यहांही -रहूंगा शपथ खाकर कठ रहा हं ्रपने घर गया पुत्र स्त्रीञआदिसे 
पूछा उन्होने उत्तर दिया कितुम भोगो उनको वात सुनकर मुञ्े वड़ा दुःख हुवा म लीटकर 
श्राया घनुष-वांण श्रादि फककर म उनके चरणों मे दण्डवत्‌ लोट गया ग्रौर करटन लगा--हे मुनि- 
शरेप्ठ 1 म॑ नरक के महासमुद्र में गिर गया हं मेरी रक्षा करिये उन्होने कष्टा “उटो-उटो” भ्राज 
हम लोगों का समागम तुम्हारे लिये वडा ही कल्याण कारक हुवा तुम पापी हो फिर भी तुम 
शरण आया है हम लोगों की इरुलिये इसे कोई उपदेश देकर इसकी रक्षा करनी चाहिये उन्होने 
आपके उलटे अक्षरों के नाम (मरा) का उपदेश दिया मरा इसनाम का जप करते रहो जव 
तक हम लोग उधर से लौटकर न आये एसा कटुकर वे चले गये मेरा मन उस जप में इतना 
रम गया किं मुञ्जे अपने शरीरकी भो सुधि नहीं रही साक्षी केलिये मैने एक दण्ड गाड दिया 
था दीमकोंनेमेरे शरीरपरमिट्टी कादढेरलगा दिया मेरे तपोवलसे वह्‌ सामनेकागड़ा 
हवा दण्ड एक सुन्दर वृक्ष वन गया एक हजार युग वीतने के वादत्रे सप्तऋपिगण फिर लौटे 
पुकारा ओर कहा कि निकलो उसे सुनकर मँ उठ खड़ा हुवा तव मृज्ञस मूनियों ने कहाकि वल्मीक 
मे तुम्हारा पुनजेन्म हुवा हैँ इसलिये तुम मुनीश्वर वात्मीकि हो गये इतना कहकर वे ऋषि 
दिव्य (म्राकाणश) मार्गं से चलते गये भ्रापके रामनामकेप्रभावसेमं एेसाऋपि हौ गया एक 
वार श्री जिवजी के मृख से इन ब्रह्माजी ने वेद से मथकर निकाले हुये आपके चरि को सुना 
था तव इन्ही (ब्रह्मान) उसे अपने वेटे नारद को वताया श्रौर उन्होने वह सारा चरित्र हमे 
सुनाया । (आनन्दरामायणे) 
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चत्र मात्तमें यति एवं साम आदि का पुजन विस्तार पूर्वक करे-- 
भक्तं को उचित द कि प्रतिदिन रामचन्द्रजी का पुजन करे चेत्र मेंप्रतिपदा से लेकर 
गत्रमा प्थेन्त प्रतिदिन विणेप भूजन करने का विधान है। एक ब्राह्मण पत्नी सहित सोहागिन 
विप्र पत्नी को सीता मानकरर्‌ विस्तार पुर्वकं पूजन करे जीर भोजन करवे-आनन्दरामायणे- 
प्रभवां यत्तिनं रामस्थाने भक्त्या निवेशयेत्‌ । 
पुसीफलमयीं सीतां यतिवामे निवेश्य च॥ 
आदावावाह् विप्रेषु देयमासनमुत्तमम्‌ । 
ततेः प्राक्षात्य पादौ च सवषां च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
यति पादोदकं भिन्नं स्थापनीयं नरोत्तमः। 
ततः पृथक्‌ धुथगर्ध्यान्‌ दत्वा सुचन्दनादिभिः॥ 
अथं = ग्रधरवा रामचनद्रजी के स्थानम यति कौ स्थापना करे । सुपारीमें सीताकी 
कल्पना करके उसे यति के वामभागमं रख दे । प्रहत विग्रं का आवाहन करके उत्तम आसन 
दे । फिर अलग-अलग उन लोगो के पैर धोकर्‌ यति का पादोदकं अलग रण्वदै। तदतन्तर 
प्रच्छे चन्दन आदि से पृथक्‌-पृथक्‌ अध्य ग्रादिदे। 
मुमदेस्वा यु ताव्रलं दक्षिणां तु विसर्जयेत्‌ । 
ततः स्वयं विप्रती्थं गृहीत्वा वं ततः परम्‌ ॥ 
यतिपारोदक्‌ं प्राश्य देततोर्भं ततः परम्‌ । 
गृहीत्वा भोजनं रार्थं सुहुन्मितरजनंः सह्‌ ॥1 
समपितं यद्यतये ततश्च ब्राह्मणाय हि । 
देष स्वगुरते सवं ब्रह्यसुतच्रादिकं शुभम्‌ ॥ 
ग्रथं फिर ताम्बूल ्रौर दक्षिणा देकर उन्हें विदा करे । तदनन्तर स्वथं ब्राह्मणों के 
चरणोदक, दण्डी संन्यासियों के पादोदक एवं देवतावो के चरणों के पुनीत चरण जल मे आच- 
मन (पान) करके नातेदारों मितो तथा वान्धवों के साथ स्वयं भोजन करे । तदनन्तर यतियो 
तथ ब्राह्यणोंकोजो कुछ दिया हो (दक्षिणाम) वही अपने गुरुकोभीदे। (यदिगुरुभी 
वही यति हीहैतोएक दही दक्षिणा पजन से दोनों कौ पूति ्रलग-अलगदतो दोनों को देने 
से पूति होगी । 
स्वरी को शुभ कायं से रोकने पर राक्षस योनि को प्राप्ति- 
जंगल मेंब्राह्मण को देखकर राक्षस दौड़ा ब्राह्मण ने उसके ऊपर जल फेका 
मुनिराज ! इस घोर राक्षस देह से आष मेरी रक्षा करियेर्म ्रापकौ णरण हूं । श्रापके जला- 
भिपेक से मूङ्े ग्रपने पूवं जन्म कास्मरणटो्रायादहै। इस प्रकार का कौतुक देखकर ककश 
ने श्रपना धनुष-वाण फेक दिया ओर शम्भु नाम ब्राह्मणके परो पर गिर पड़ ओौरक 
लगा हे ब्राह्मण देवता हमारी रक्षा करो ब्राहमण ने उस राक्षस से कहा-पहले तुम हमे यह्‌ 
चतलावो कि इस राक्षस देह को किस तरह प्राप्त हये । राक्षस ककण ने ्रपने पर्वजन्मका 
हाल वताना प्रारम्भ किया । उसने कहा इसके पहले मै अपने कर्मा से पराङ मुख एक ब्राह्मण था। 
उस्र समय मं जसे-तसे दान लेता हुवा दुराचार ओर व्यसनों मे अपना जीवन वितारहा 
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था । उसी समय मेरी स्त्री विना मृ्से पृष्ठेही चेत्र स्नान करन के लिये राम तीथ को चल 
पड़ी । मने उसे रास्तेमेदेखा तो पकड़ लिया श्रार उससे कह्‌। श्ररी रांड। विनाहम से पृष्ठे 
तू कहां जा रही है भयभीत होकर उसन उत्तर दिया किमचत्र स्नान करने के लिये रामतीधं 
जारहीहं। एसाकरनमें मेने कोई पाप नहीं समन्ना, इसीलिये चल पड़ी 1 एसी निप्कपट 
वात सुनकर भी मने उसे.बहुत मारा ्रौर घर लौटा दिया । कुठ दिन वाद मेरी मृत्युहूयी 
ओर यम के दूत पकड़ कर मुज्ञ यमलोक ले गय । चित्रगुप्त ने मुद्रो देखा तो वहत धिव्कारा 
जओौर धमकाकरयमराजसेंकहादह्‌ धर्मराज । इस पापी ने अपनी स्त्री को चैत्र रनानसे रोका 
था । अतएव यह राक्षसी योनि क। भोगकर नरक भोगन का श्रधिकारी है। इस प्रकार 
चित्र गुप्त की वात सुनकर धमराज न भ्रपने अनुचरो काओज्ञादी कि इसे किसी निर्जन वन 
मे राक्षसी योनिदे दो । उनके श्राज्ञानुसार यमदूत मृञ्ले स्संवनेमं छोड करलौट गये, तभीसे 
भृखे-प्यासे रहकर मन पतीस हजार वषं विताय दहं । मुञ्चे नहीं मालूम कि मन कौन-सा पुण्य 
किया था, जिसके प्रभाव से इस निजन वन मं अप जेस सज्जन के सद्गतिप्रद दर्शन प्राप्त 
हये । उसकी वात सुनकर शम्भु न क्षण भर श्रपने हूदय मं उसके पूर्वं सुक्रत का ध्यान किया ओौर 
कहने लगे । ट राक्षस ¦ तुमने पूर्वं जन्म में जो सुकृत किया धा,वह्‌ म वतला रहा हूं । उसी 
के प्रभाव से हमारा-तुम्हारा साक्षात्कार हवा हु। एक वार तुमने चैत्र शुवल एकादणी को किसी 
के यहाँ भोजन किया, तादरूल-दक्षिणा ली म्रौर एक यस्त्रमे रखकर उसे तुमने अपनी कमर में 
लेट लिया । द्वादशी को तुम सवरं उठ ओर गंगा स्नान करने चले गये । वह्‌ कमर में लिपटी 
त्यी दक्षिणा आर ताम्दरूल भूलसे गौतमी नदी के तटपर गिरगया। उसे किसी ब्राह्मणनें 
उठा लिया, किन्तु उसके विषय मे तुम्हे कुष्ठ स्मरण नहीं था। चैवरमास में उस दक्षिरा ग्रौर 
ताम्बूल के दानसं ही आज इस निर्जन वन में हमसे साक्षात्कार हवा है देखो, चेत्र मं तांबूल 
के दान का कितना वड़ा माहात्म्य है । ्रतएव इस मासमे तांबूल दान ्रवश्य करना चाहिये। 
धमं के अपमनसे राजा चोर अनििभश्रादि का भय-- 


चत्वारो वनदायादा धर्माश्निनुपतस्कराः । 
तत्र ज्येष्ठापमानेन त्रयः कुप्यन्ति सोदराः ॥ 


ग्रथ घर्म, श्रग्नि, राजा ओरवचोरये चारों घनके दाय भाग को लेने वाले भागी- 
दार ह किन्तु ज्येष्ठ (ध्म) के अपमानसे तीनो श्रग्नि राजा प्रौर चोर कुपित हौकर सर्वनाश 
कर देते हैं श्रतः धमे को नहीं छोडना चाहिये । 


= २०-बीसवां वरणं घमं प्रकरण समाप्तं ° 


काथशुद्धि प्रकरणम्‌ 


विधवा धमं निर्णय 


केशरञ्जन ताम्ब्रूलगन्धपुष्पादिसेवनम्‌ । 
मूषरगंर ङ्ध वस्त्रञ्च कास्यपात्रेषु भोजनम्‌ ॥ 
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हितारभोजनम्याशक्ष्णारजञ्जनं वन्जयेत्सदा । 
स्नात्दाशुक्छाभ्वरं धरा जितक्रोधा जितेन्द्रि ॥ (हारोत संहिता मे) 
मर्थं = केशरज्जन, पान व गन्धघुप्प ग्रादि सेवम, ग्रलद्धुार, रगे वस्त्र करसि के पात्र 
मे भोजन, दो वार भोजन ओर शंखो मं श्रल्जन धारण, ग्र सव विधवाको त्याग करना 
चाहिये ओर विधवा स्नान के अनन्तर श्वेत नेस्् पहना करे, क्राधव ईन्द्रियो को जय करे, 
पापव छल को प्राश्रय न करे आलस्यको त्याग करे ।रश्री वदन्यासनेभीयनज्ञाकी हैकि- 
दिधदाकदरीकन्धो र्तः वन्धा जायते । 
शिरसो यपेनं कर्यं तस्साद्रधवया सदा ॥ 
एकाऽऽहारः सद्य करय्यो च द्वितोयः कदाचन । 
पर्व्यद्धणायिनी नारी तिधनापातयेत्पत्तिम्‌ ॥ 
अथं = विधवा स्ती का वेणी वन्धन पति के वन्धन का कारण होता है अतः विधवा 
को सदा मण्डन कराना चाहिये विधवा को एकाहार (एक वर भोजन दिन मे) करना चाहिये 
पर्य्यद्धुः (खरिया) मे नहीं सोना चाहिये उसरो पति की अधो गति होती दै, शरीर का मांजना 
पानका खाना तथा गन्ध द्रव्य का सेच॑न न करे श्वेत वस्त्र पटन्ना चाहिये अन्यथा पाप होता 
है नियम से रहे । 
मृते भ्त रि त्रह्मचर्थ्पं तदन्वारोहणं वा। (विष्णुसंहिता भे) 
प्रथ =पति वियोग होने से सती स्री ब्रह्मचारिणी रहै अथवा पति के साथ सहमृता दो । 
इसो परकार-- 
इयं नारी पतिलोकं . युणाना धम्मपुराणमनुपाल्यन्ती । (श्रथर्वंवेद में) 
ग्रथं इसी प्रकार के अनेक वचनोंसो पति लोवः कौ इच्छा करने वाली सती के 
लिये सनातन पातिव्रत्य धम्मकेपालनकी ही आज्ञाकी गयीहै। श्रव इस पकार श्रां 
भ(वापन्न सती विधवा की जीवन रूप तरद्धिणी पतिप्रेम रूप समुद्र कीग्रोर गम्भीर धीर 
गति से कंसे अग्रसर होतीदै सो वताया जातादै। स्त्री प्रकृपिमाता ह सृष्टिकी इच्छासे 
भगवान्‌ प्रकट किया है इनका भ्रादर करे । 
स्नान सात षकार प्र जल सन्त्र, भसमादि से- 
स्नान कायं सव से प्रथम करना चाहिये शास्त्रमे सातप्रकार का स्नान कहादहै। 
योग संहिता मे -- 
मान्त्रं भौमं तथाऽग्नेयं वायव्यं दिव्यमेव च। 
वारुणः मानसं चव सप्तस्नानं प्रकीत्तितम्‌ ॥ 
श्रापोहिष्ठादिभिर्मन्तरिं भौमं देहप्रमाजनम्‌ । 
भ्राग्नेयं भस्मना स्नानं वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌ ॥ 
यत्तदातपवर्षेण स्नानं दितव्यमिहोच्यते । 
वारुण चावगाहः स्यान्मानसं विष्णुचिन्तनम्‌ ॥ 
अथं = मान्त्र, भीम, आग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण ओर मानस-स्नान के सात भेद 
है । श्रापोहिष्ठा, श्रादि मन्त्र रौर जल श्रादिसे जो स्नान किया जाता है उसका मान्त्र 


१४२ सनातन घमं मातण्डः [ पञ्चमः 


स्नान कहते हैँ । शरीर को वस्र से भली प्रकार पोछने को भौम स्नान कहते ह । भस्मधारण 
करने से आग्नेय स्नान कहा जातादह। गोरज कोशरीर पर नैपन अथवा णरीर्‌ मे उसका 
स्पशे वायव्य स्नान है 1 वृष्टिपात होते समय यदि सूर्यका आंतपदहोतो उस समय वृष्टि जनल 
मे स्नान करने से दिव्य स्नान कटात। दहै। जलम डूबकर स्नान करने से वारुणा स्नान 
कहाता है ओर अनन्त सूयके समान प्रभाव युक्तगचतुरभुज सत्व गण मयर विष्णु भगवानु वेः 
खूप काध्यान ही मानस स्नान दहै । इसप्रकार वाह्य शुद्धि दारा आत्म॑ प्रसाद ओौर इष्टदेव 
की कृपा उपलब्ध होती दै । 
गोशाला गुरु गह पञ्चवटी देव मन्दिर तीर्थादि ये स्थान सिद्धियों को देने वातेर्है- 
गोमयेन यथा स्थानं कायो गंगोदकेन च। 
पञ्चशालायुतो देशस्तथा सिद्धिप्रदायकः 1 
गोशाला वे गुरोगंहं देवायतनका ननम्‌ । 
पुण्यक्षेत्रं नदी तीरं सदा पृतं प्रकीर्तितम्‌ \ (योग संहिता) 
ग्रथ जिस प्रकार गंगाजलसे शरीर की शुद्धि होतीदैश्नौर गोमयसे स्थान क 
णद्धि होती है उसी प्रकार पञ्च शाखा युक्त स्थान अर्थात्‌ भ्रए्वत्थ, वट, व्रिल्व, आमलक 
ग्रीर अ्रशोक यह्‌ पञ्च वृक्ष युक्त पञ्चवटी के नीचे का स्थान सिद्धियों कादेने वालादै। 
गोशाला, गुरुगृह एवं आश्रम, देवमन्दिर, वन स्थान, तीर्थादि पुण्यक्षेत्र ओर नदी तीर ये सदा 
ही पवित्र समञ्च जाते ह । स्थान शुद्धिकेद्ारा पवित्रता तथा पुण्य वृद्धि होती दहै। म्रन्तः 
शुद्धि सत्व, ज्ञान योग निष्ठा, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, ग्रहिंसा, सत्य, अक्रोध, 
त्याग, णान्तादिसे इष्ट देव का दशन तथा समाधि की प्राप्ति होती टै। 
दयि गये घन, ऋणको धर्म पुर्वफ लेने का निर्णय -- 
प्रपन्नं साधयन्नर्थं न वाच्यो वपतेमेवेत्‌। 
साध्यमानो नुं गच्ख॑न्दण्ड्योदाप्यश्च तद्धनम्‌ ॥! (य(जंदत्क्यस्मरतिः) 


अर्थं दिये गये धन को धमं पूर्वकलेने का प्रयत्नकरनेवातेकेवीच मे राजा दखल 
न देवे । यदि वह्‌ उसके लिये राजा के समीप निवेदन करता दतो दण्डय होताहै ओर राजा 
को धनी के धन दिला देना चाहिये । 
गहीतानुक्मादाप्यो धनिनामधर्माणकः । 
दत्वा तु ब्राह्मणायेव नृपतेस्तदनन्तरम्‌ ॥ 


अर्थ समान जाति के धनियों मे जिस क्रम से (जिस जिसका) यन लियादहौो उस 
उसको ऋणी से दिलवाये (यदि भिन्न जाति के ऋण दाताहो तो) पहल ब्राह्यणा का धन 
दिलवा कर तव क्षत्रिय ग्रादिका दिलावे। ऋण लेकर नदे तो भव्रिष्यमें देना होता दहै। 
राज्ञाऽधर्मणिकोदाप्यः साधिताद्‌ दशकं शतम्‌ । 
पञ्चकं च शतं दाप्यः प्राप्तार्थो हुयुत्तमणिकः ॥ 
ग्रथं =यदि राजा ऋणीसे वसूल करके ऋणदाता कोधन दिलावेतोऋणी से 


दश प्रतिशत ओर धन पाने वाले धनी से पांच प्रतिशत भृतिरूप मेले राजा ग्रपने लिये। 
याज्ञवल्क्य स्मृतिः. 
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हीनजाति परिक्षीणमरणार्थं कमं कारयेत्‌ । 
ब्राह्मणस्तु परिश्नौणः शनैर्दाप्यो यथोदयम्‌ ॥ 
ग्रथ = (वनी से) निम्न जाति के ऋणी से जिस के पास ऋण लौटने के सिये धनन 
टो, धनी व्यकित के यहां उसको जति के अनुरूप कार्यं करावे । यदि इस प्रकार का ्रसमर्थ 
ऋणी ब्राह्मण हो तो शनेः-णनेः (थोडा-थोड़ा करके) उसको श्राय के अनुसार धन वसूल करे । 
दीयमानं न गृहणाति प्रथुक्तं यः स्वकं धनम्‌ । 
मध्यस्थापितं चेत्स्याद्र्धवे न॒ ततः परम्‌ ॥ 
अथं =यदि धन देनं वाला व्यकिति व्याज के सिये ऋण द्धिि गये धनको ऋणीद्वारा 
लौीटाये जाने पर भी (व्याज केलोभ से) ग्रहण नहीं करता ओर उश्रधघन को ऋणी किसी 
मध्यस्थ के पास जमा करदे ता उसके वाद उसकी वृद्धि (व्याज) नीं लगती । 
प्रविभक्तः कुुम्वार्थेयदृणं तु कृतं भवेत्‌ । 
ददयुस्तद्विविथनः प्रेते प्रोषिति वा कुटुस्विनि॥ 
अथं = संयुक्त परिवारमें (एक साथ रहन वाले) ग्रनक व्यवितयों या एक व्यक्ति 
दराराजो ऋण कुटुम्र के पालन के लिये लिया गया हो, उस उराको मृत्यु के उपरान्त उसके 
सभी उत्तराधि कारी (सम्पत्ति के भागी दार) लौटावें। 
| न॒ योवित्पत्ति पुत्राभ्यां न पत्रेण कतं पिता। 
दद्यादृते कुटुम्धार्थान्न पतिः स्त्री कृतं तथा ॥ 
ग्रथं जो व्ण कुद्टुम्बके भरण पोपणके लिये नहीं लिश्रा गया हो (किसी अन्य 
प्रयोजनसे लिया गया हो) णेस पति द्वारा लिये गये ऋण को स्त्री न नौटावें, पुत्रदारा लिये 
गये ऋर को माता न भरे परिता न भरे ओर पत्नी टद्रारा लिये गये ऋण को पति लौटानेका 
अधिकारी नहीं होता । | 
गिरो रव्खी वस्तु का निर्णय- 
गोप्याधिभोगे नो वृद्धिः सोपकारे च हापिते) 
नष्टो देयो विनष्टश्च  इवराजकृतादृते ॥ 
ग्रथं = (वृद्धि पर रखी गयो) गोप्य आधि के उपभोग क्रिरे जाने पर वृद्धि (व्याज) 
न देवे, उपकारक ग्रधि (वेन म्रादि)मेहानिदहोने पर भीवृद्धिन देंदेव श्रौर राजोपद्रव के 
विना बन्धक रक्खी हुवी वस्तु नष्ट होजाययाखो जायतो वन्धक रक्खी हवी वस्तुक 
समान वस्तु देवं । 
घरोहर रक्खी वस्तु का नि्णय- 
वासनस्थमनास्याय  ईस्तेऽन्यस्य यद्ये । 
दरव्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथैव तत्‌ ॥ (यान्ञवत्क्यस्मरृतिः) 
ग्रथ जव किसी पात्रमें रखकर सूप या संख्या आदि वताय विना कोई वस्तु दूसरे 
को (निक्षेप केषरूपमे)दीजतीहैतव वह्‌ द्रव्य उपनिधि कहलाता हैउसे ज्योकेत्यों 
लीटाना होता दै । ग्रस्यापवदः- । 
न॒ दाप्योऽपहूतं तं तु राजदेविक तस्करः। 
भ्रषश्चेर्मागितेऽदत्ते दाप्यो दण्डं च तत्समम्‌ ।। 
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ग्रथ = किन्तु उसके राज, दविक उत्पात द्वारा नष्टया चोरोंह्वारा चुरा लिये जाने 
पर वह्‌ (उपनिधि द्रव्य) प्रति देय नहीं होता । ओर यदि उपनिधि रखने वातिके मांगने प्रर 
भी वह॒ वस्तु नहीं लौटायौ जाती एवं उसी के वाद राजा चोर आद्िद्वारानष्ट हो जाती है 
तो उसे देना होता है म्नौर साथ ही उसके वरावर दण्ड भी चुकाना होता है। 
कर्म विपाफः (कमो का फल ब्रह्महत्या चोरो सुरावान आदि का)- 
न्यायागतधनस्तत्वज्ञान निष्ठाऽतिधथि भरियः। 
श्राद्ध कृत्सत्यवादी च गृहस्थाऽपि हि प्ुच्यते ।। 
ग्रथ = धमं पूर्वक धनोपाजन करने वाला, ्रतिधिस्त्कार्‌ में तत्पर (नित्य नैमित्तिक) 
श्राद्ध अनुष्ठान मं रत, सत्यवादी श्रौर आत्म तत्त्व के ध्यानसमं लीन रहूनै वाला गृहस्थ भी 
मुक्ति प्राप्त करलेता है) 
मृगश्वसुकरोष्टाणां त्र्यहा र्योलिसुच्छति । 


खरयुत्कसवेनानां सुरापोनात्र संशयः ॥ 
कृभिकोटपतङ्धत्वं स्वर्णहारी समाप्नुयात्‌ । 
तुणगुल्मलतात्तं च क्रमशो गु रतल्यगः ॥ 


अथे = ब्रह्महत्या करने वाला हरिण, कुत्ता, शूकर प्रौर ऊंट का जन्म पातादहै, सुरा 
पीने वाला गधा, पुल्कस (निषाद हारा शद्रा से उत्पच्च पुरुप) ओौर वेण (वैदेहक द्वारा अम्बष्ठा 
से उत्पन्न) कौ योनि पाता है इसमे सन्देह नहीं । राह्मण का) सोना चुराने वाला कृमि 
(मांस विष्ठा श्रादिमे उत्पन्न होने वाने कीड़ं) कोट (ीटी आदि) ओर पत्तिंगोंकी योनि 
प्राप्त करता ह । गुरुपत्नी से व्यभिचार करने वाला क्रमशः तृण, गुल्म (छोटी लता) श्रौर लता 
का जन्म पाता है । याज्ञवत्क्यस्मृति :-- 
ब्रह्म हा क्षयरोगी स्यात्सुरापः श्यासदन्तकः । 
हेमहारी तु कुनखी दुश्वर्मा गुङतल्पगः॥ 
यो येनसंवसत्येषां स॒ तत्लिङ्खोऽश्जिग्यते। 
अर्थं = (मनुष्य का जन्म पाने पर) ब्राह्यण की हृत्या करने वाले राज यक्ष्मा का रोगो 
होते है, सुरा पीने वाले के दात स्वभावतः काले होते ह (ब्राह्मण का) सोना चुरनिवलिकेनख 
भह होते ह जओौर गुरू पत्नी का भोग करने वाला कोढी होता दै । इन ब्राह्मण भ्रादि महापत- 
कियों मे जिसके साथ कोई निवास करता दै वह्‌ भी उसी के समान महापातकी होता है। 
श्रन्नहत{ऽऽनयावी स्यान्मूको वागपहारकः ॥ 
घान्यसिश्नोऽतिरिक्ताङ्कः पिशुनः पूतिनासिकः । 
तलहूत्तैलपापी स्यात्पूतिवक्वस्तु सुचः ।। 
अथं =ग्नन्न चुराने वाते को श्रजीणं कारोग होतादहै श्रौर वाणी (अर्थात पुस्तक) 
चुराने वाला गृगा होता है। धान्य में मिलावट करने वाले का कोई अंग (अंगुली श्रादि) वढा 
होता है ओर पिशुन (दूसरों का दोष कह्ने वाला चुगल खोर) को नाक दुर्गन्धयुक्त रहती है । 
परस्य योषितं हत्वा त्रह्यस्वमपहृत्य च। 
्ररण्ये निर्जले देशे भवति नह्यराक्षसः॥ 
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श्रध पराय स्त्रौकाग्रौर ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला वन में निर्जल- 
स्थान परं ब्रह्मराक्षस हौ कर जन्म लेता दह) 
यथाकर्म फलं प्राप्य तिर्यक्त्वं कालपर्ययात्‌ । 
जायन्ते लक्षणश्रष्टया दरिद्राः पुरुषाधमाः ॥ 
ग्रथे-=अपने किये हुये कमं के प्रनुसार नरक आदि फल भ्रौर पशु पक्षियों की योनि 
प्राप्त कर के (काल क्मसे कमंकेक्षीण होने पर) वे पुरुप दरिद्र ओर पुरुषों मे निकृष्ट होकर 
जन्म लेते ह | 
ततो निष्कल्मषो भूताः कुलेमहति भोगिनः । 
जायन्ते विद्ययोपेताधनधान्यसमन्विताः।। 
अर्थ = तव (इस प्रकार के मनुष्य) जन्म-जन्मान्तर्‌ में नरक श्रादि के भोगद्वारा 
पापोंकेक्षीण होने पर उच्च कलमे धन धान्यसे युक्त जर विद्या से सम्पन्न होकर जन्म 
लेते हैँ । (विना भोगे द्री नहीं होती है चाहं कोटि (करोड़) जन्म वीत जाय श्रवश्य भोगना 
पड़ता है) 
शरीरजः कर्मदोषेर्यातिस्थावरता नरः। 
वाचिकः पक्षिमृगतां मानस रन्त्यजातिताप्‌ ॥ 
ग्रथं = यदि मनुष्य शरीरसे अशुभ कमंकरे तो, स्थावर योनि पातादै। वाणी के 
अशुभ कर्मो से पक्षौ कौ योनिवपशुकौो योनिपाता हैर मनकेश्रशुभ कर्मो से अन्त्यज 
योनि पाता है। 
नारी धर्मं निर्णय- (पुरुप धमे से नारीधमं को विशेषता) 
धमं के गढ रहस्य पर विचार करने से विचारवान्‌ पुष को अवश्य ही ज्ञात होगा 
कि प्रवृत्तिभाव को ग्नन्तःकरण से नष्ट करके क्रमशः निवृत्तिभ।वकी पृणता करना ही धर्म॑ 
का धमेत्व है--वैशेषिक दशेन में कहा है कि-- 
यतोऽभ्थुदय निभश्रेयससिद्धिः स धम्मः। (वंशेषिक दशन) 
ग्रथं = जिससे उन्नति व मुक्ति हो वही धम्मं है। धम्मक। यही धम्मत्व आय्यशास्त्रो 
मे विविध धर्म्मं विविध रूपसेवताया गया है इसलिये जिस विधि के द्वारा जिसका प्रवृत्तिनाश 
ओर निवृत्ति पोषण हो वही विधि उसके लिये धर्म्म । जिन विधियो के द्वारा पुरुष पूणं 
पुरुष हो सके वे सव पुरूष के लिये धम्मं दै । पुरूषत्व की पूर्णता प्रवृत्ति के नाण व निवृक्तिको 
पूणता में होगी, इसी प्रकार जिन विधियों केद्वारानारी पूणं नारीहो सकेवे सवनारीके 
लिये धमं होगे । नारीत्व की पूर्णता भी प्रवृत्तिके नाण व निवृत्तिकी पूर्णतां होगी । यदि 
इस सिद्धान्त से विरोधिनी कोई विधि कहीं देखने मे ग्राव तो वह ग्रशस्ीय, अघरमंसमुलक, 
कपोलकत्पित या कदर्थं युक्त दै एेसा समञ्जना चाहिये। श्रव नारीत्व की पृणता वर्णेन 
के प्रसद्धमेनारी भाव का विज्ञान वताया जाता दै आय्य शास्त्र मे प्रकृति कौ सत्ता पुरुष 
से स्वतन्त्र नहीं मानी गयी है । पूणं प्रकृति परमात्मा मे विलीन रहती है ! सुष्टि दशा परिणाम 
दशा है इसलिये ग्रपूणं दशा दै । सृष्टि रचना समय- मनुसंहिता में लिखा है कि - 
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दविधा त्वाऽऽत्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽमवत । 
अद्धन नारी तस्यां सविराजमयुजत्प्रभः ॥ 


ग्रथ = सृष्टि के समय परमात्मा ञ्रपने शरीर को द्विधा विभक्त करके आधे मे पुरुप 

बने ओौर आधे मेस्त्री वनकर ओर प्रकृतिमेही विराट्‌ सृष्टिकी लीला विस्तार की। श्रुति 
भीएेसी ही आज्ञाकरतीदहैकि सृष्टि के पहले परमात्मा एक ही रहते हँ ओर सृुष्टिदशामें 
उनमेसेही प्रकृति निकल कर समस्त सन्तान प्रसव करतीदै ओर श्रन्त मेलीला की पूर्णता 
होने पर पूनः परमात्माम लयदहो जातीदहै। 

सोऽनुवीक्ष्य नाऽन्यदात्मनोऽपश्यत्‌ । स वै नैव रेमे । तस्मादेकारो न रमते । 

स॒द्वितीयमेच्छत्‌ । सहैतावानास यथा स्त्रीपुभांसौ सम्परिष्वक्तौ । 

स॒ इममेवाऽऽत्मानं द्र धाऽपातयत्ततः पत्तिश्न प्ली चऽभदवताम्‌ । 

तस्मादिदमद्धं ब्रुगलमिव स्व इति स्माऽऽह याज्ञवल्वयः । तस्मादयमाकाशः । 

स्त्रिया पुय्यत एव तां समभवत्ततो मनुष्या अजायन्त । (वृहुदारण्यकोपनिषद्‌ मे) 

अथं = सृष्टि के पहले आत्मा एक ही थे इसलिये रमण न करर सके । एकाकी रमण 

नहीं हो सक्ता है इसलिये उन्होने द्वितीय को इच्छा की ओौर स्त्री पुरुष जसे साथ में मिलकर 
रहते हैँ । एेसा संकल्प किया । उससे परमात्मा द्विधा विभक्त हो स्ती व पुरुष वन गये 1 इस- 
लिये यह शरोर रद्ध चणक को तरह रहता दै । विवाह के द्वारा स्ती इसे पूणे करती दै जिससे 
सृष्टि होने लगती है। संसार प्रकृति पुरुषात्मक दै । पुरुप में परमात्मा की रात्ता श्रौर 
स्त्रीमें प्रकृति की सत्ता विद्यमान दै । पुरुषसे पृथक्‌ होने 'पर ही प्रकृति मे परिणाम हुवा 
करताहै। जव तक प्रकृति परिणाम है तभी तक सुख दुःख मोहात्मकं संसार दै, प्रवृति 
का लीला विलास है ओर सवत्र ही अपृर्णता टै। जव तक प्रकृति पुरुप स पृथक्‌ 
रहती है तब तक भ्रपू्णं ही रहाकरतीदै। इस अपणं जीव प्रकृति को पूण करकं 
परमात्मामे लय करनेके लिये ही जीवसुष्टि का विस्तार है । प्रकृति का यह्‌ संसार पुर्ष म 
लय होने केलिये ही अग्रसर होता है इसलिये प्रकृति का वही धम्मं ठै कि जिससे पुरूषमें 
लय हो सके । इस गम्भीर विज्ञान को स्मरण करके ही महषियों ने नारी धम्मं का उपदेश 
किया है । स्त्री की स्वतन्त्रसत्ता नहीं है क्योकि प्रकृति की भी स्वतन्त्रसत्ता नहीं है । प्रकृति 
पुरुष से ही अरदधाङ्जिनीरूप से निकलती है ओर पुरूष मे ही लय को प्राप्त होती है। लय होनेके 
लिये जो कुष उपाय है वही धर्मं है । इसलिये जिन जिन उपायों से नारी अपने को उन्नत करती 
हुयी पुरूष मे लय को प्राप्ति हो सक्ती है वे ही सव उपाय नारी धम्मं हं । किसी में किसी वस्तु 
को लय कर देने के लिये “तन्मयता” चाहिये; अर्थात्‌ “तन्मयता” न होने से कोद अपन को दूसरे 
मे लय नहीं कर सकृता है क्योकि अपनी पृथक्‌ सत्ता का ज्ञान जव तक रहे तव तक कोई दुसरे 
मे लय नहीं हो सकता है । इसलिये जो धर्मं नारी को पुरुष मेँ “तन्मय” होना सिखावे वही 
नारी धमं है। पातिब्रत्यधमदहीस्तरीकोपृणं उन्नत करता हुवा अन्तम पति मे तन्मयता 
प्राप्त करा सकता है इसलिये पातिव्रत्य ध्म ही स्त्री क एक मान्न धम्मं दै । 
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पत्नी को छोडकर पुत्रों के संरक्षण में अथवा साथ लेकर वन जाय- 
सुतचिन्यस्तपत्नीकस्तया वाभ्चुगतो वनम्‌ । 
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी सारिनिः सोपासनो ब्रजेत्‌ ॥ (याज्ञवल्क्य स्मृतिः) 
अर्थ = ्रपनी पत्नी को पुत्रों के संरक्षण में छोड़कर अथवा उसे साथ लेकर (वैता- 
निक) अग्नि ओर्‌ उपासना (गृह्याग्नि) सहित वन मं जाक्रर ब्रह्मचये धारण करते हये वान- 
प्रस्थ होवे । .. 
प्रफालकरष्टेनाग्नीश्च पितन्देवातिथोनपि । 
भृत्यांश्च ॒ तपयेत्‌ श्म्र्‌, जटालोमभ्रुदात्मवान्‌ ॥ 
ग्रथ विना जुती हयी भूमि पर स्वयं उत्सन्न (नीवार, वेणु, श्यामाक आदि) ब्रन्न 
से अग्नियों, पितरो, देवों, अतिधियों एवं सेवको को तृप्त करे (पञ्च महायनज्न करे) दादी, मं, 
जटा श्रौर शरीर के रोम वढाये रखे तथा आत्मवान्‌ (उपासना मे रत) रहै । याज्ञवल्वय- 


स्मृतिः- 
श्रह्लोमासस्यषण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा। 


प्रथस्य संचयं कुर्यात्करतमाश्वथुजेत्यजेत्‌ ॥ 
ग्रथं = एक दिन, एक मास, छः मास या वपं भर के लिये धन का संचय करे ओर 
जो कुछ शेष वच जाय उसका ग्राश्विन महीने मे त्याग करदेशेषन रखे । 
त्रिकाल संन्ध्या स्नान व दान करे दान नने सब में आत्ममावन- 


दान्तस्त्रिषवणस्नायौ विवृत्तश्च प्रतिग्रहात्‌ । 
स्वाध्यायवनन्दानशीलः सवं सत्वहितेरतः ॥ 
ग्रथं = दान्त (दपं रहित) हो, तीनों सवनो में (प्रातः, मध्याह्न, अपराह्ल ) स्नान 
करे, दान न लेवें स्वाध्याय (वेदाभ्यास) मे लगा रहे, दान करे श्रौर सभी प्राणियों के हित 
मे रत रहे । 
हरिरेव जगज्जगदेवहरिहरितोजगतोनहि भिन्नतनुः । 
इतियस्यमतिः पर मार्थगतिः सनरोभव सागर मुद्धरति ॥ 
एकोदेवः सववभुतेषुगूढः सर्वव्यापी सर्व॑भृतान्तरात्मा । 
कर्मध्यञ्ः सर्व॑ ताधिवासः सक्षोचेता केवलो निर्गुणश्च । (श्रुति में) 
अथं = भगवान्‌ ही संस।र स्वरूप है, संसार दी ईश्वर स्वरूप दै ईश्वर प्रौर संसार 
से भिन्न कोई वस्तु नहीं हैँ । इस प्रकार की जिसकी वुद्धि दै, तथा परमाथं में गतिदहै वह्‌ 
व्यक्ति संसार रूपी समुद्र को पारकरजाताहै। एकही देव सभी प्राणियोमें व्याप्त है, सवं 
व्यापी है, सभी जीवों कौ आत्माहैकमंकास्वामी है सभी प्राणियों मे निवास करने वाल। 
है, सभी कर्मो का साक्षी एवं निर्गण स्वरूप एक ही देव सर्वत्र व्याप्त है । 
इन्द्रजालमिदं सर्वं यथामरमरीचिक ¦ 
श्रवण्डितघनाकारा वतते ~ केवलं शिवः ॥' 
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श्रात्मादेहादिभिन्नोऽयं भिध्या चेदं जगत्ययो । 
देहात्मत्वंपरात्मत्वधीविप्थयभावना ॥1 
अथे मरु मरीचिकाकी भांति यह्‌ जगतु इन्द्रजाल के समान दहै कभीननष्ट 
होने वाले घना.कारको तरह केवल शिव ही सवत्र व्याप्त है । श्रात्मा श्रौर देह भिन्न-भिन्न 
दं मरौर यह संसारभी मिध्याहैदेहुग्नौर म्रात्माको एक मानने वाते व्यक्ति के प्रति विप- 
यय भावना ही बुद्धिमान का लक्षण दहै। 
न सुखंदेवराजस्य नसुखं चक्र वतिनः । 
यत्सुखं वोत रागस्यमुनेरेकान्तवासिनः ॥ 
अथं =जो सुख वीत राग एकान्त वासी मुनि कोद वह्‌ सुख देवतावों के राजा इन्द्र 
कोन चक्रवर्तीकोहै। 
श्लोकाद्धं न प्रवक्ष्यामि यदुक्तंग्रन्थ कोरिभिः। 
ब्रह्मसत्यं जगन्‌ मिथ्या जीवो ब्रह्मंव नापरः ॥ 
अथं =जो करोडो ग्रन्थों मे कहा गया है उसका सारम आधे श्लोकमें कह रहा हँ 
किब्रह्यहीसत्यदै, संसारमिथ्या दैजीव दही ब्रह्यहै आत्मा के शिवाय श्रौर कोई वस्तु 
नहीं है । 
उलूकस्ययथाभानुरन्घ्रकारः प्रतीयते । 
स्वप्रकाशेपरानन्दे तमोम्‌ढस्य जायते ॥ 


ग्रथं = उट्लू के लिये जिस प्रकार सूयं ,ग्रन्धकार मय दिखाई देता है उसी प्रकार 
अज्ञान रूपी अन्धकारसे व्याप्त व्यक्ति के लिये स्वप्रकाश परानन्द भी नहीं दिखायी 
देता दहै । 
चक्षुद्‌व्टिनिरोधाश्रैः सुर्यो नास्तीतिमन्यते । 
तथाज्ञाना वृतोदेही ब्रह्यनास्तीतिमन्यते ॥ 


ग्रथ -म्रांख मृद लेने के वाद जसे व्यति कहते हैँ -कि सूयं नहीं है वैसे ही श्रन्नान से 
आवृत शरीर वाले व्यक्ति के लिये ब्रह्म भी नहीं प्रतीत होता दै । 


यथारज्जुं परित्यज्यसर्पगृह्हाति वेश्रमात्‌ । 
तद्रत्सत्यभविज्ञाय जगत्‌ पश्यति मूढधीः ॥ 


अथं = जिस प्रकार श्रमवश रस्सी को छोडकर मनुष्य सपं को ग्रहण करतादै वसे 
ही सत्यको न जान कर मूखं इस ससार को देखते हं 1 
रज्जुखण्डे परिज्ञाते सर्परूपं न॒ तिष्ठति । 
सपदििरज्जु एतेव ब्रह्म सत्तेव॒ केवलम्‌ ॥ 


प्रथं जिस प्रकार रस्सी के टुकड़े को जान लेने पर कल्पित सपे का कोई खूप नहीं 
रहता उसी प्रकार रज्जु की तरह केवल ब्रह्म सता दही प्रतीत हाती हे । 
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षये 


तपस्या ओर शरद्धादि करकं पाप मुक्त व सोक्ष लानभ-- 
तपः श्रद्ध ॒येद्यपमस्त्परण्ये, शान्ताविहांसोेक्षचर्स्या चरन्तः । 
सुर्ग्यद्वारेण ते विरजाः प्रथन्त, यात्ाऽन्रतःस पुरुषोह्यन्ययात्मा ॥ 
(मुण्डकोपनिषद्‌) 


अथं = भिक्षा वृत्ति को आश्य करके जो विदान्‌ शान्तस्वभाव वानप्रस्थ, अरण्यमें 
निवास करते हुये तपस्या ओर श्रद्धा का सेवन करते हैँ वे पृण्य पापस मुक्त होकर उत्तरायण 
पथ से प्रमृत अव्यय पुरुषके लोक मे ग्रधि ब्रह्मलोकमे जातें । यही वानप्रस्थाश्चमका 
संक्षेप से रहस्य वर्णन किया गया । इसको अपने-अपने अधिकार भ्रौर देश काल से मिलाकर 
अनुष्ठान करने पर्‌ त्निविध ताप वसंयमके द्वारा निवृति भाव का अभ्यास होगा जिससे द्विज 
गण चतुधश्चिम के अधिकारी वन सकंगे । 
सत्येन लभ्यस्तवसः ह्य घ.श्रात्मा । सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ ॥ 
(मुण्डकोपनिषद्‌ ) 
अथं = सत्य, तपस्या, ज्ञान व ब्रह्मचय्यके द्वारा आत्मा की उपलब्धि होती है। 
प्रहयचयं ज्ञानरूप प्रदीप के लिये स्नेह रूप है, संसार समूद्र मे दिग्ध्रान्त जीवों के लिये ध्रव- 
तारा रूप दैव जगदयन्त की जीवनी शक्ति दै। इसी को ही आश्य करके आध्यात्मिक उन्नति 
साधन करता हुवा जीव परमात्मा का साक्षात्कार लाभ कर सक्तादहै। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में लिखा ठै कि- 
ग्रथ यद्चन्न इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यं भेवतदत्रह्मचर््येण ह्यं व यो ज्ञाता तं विन्दतेऽथ 
यदिष्ट मित्याचक्नते बह्यचय्यमेवतद ब्रह्मचर्येण द्य वेऽ्टात्मानमनुविन्दते । 
अथं =ब्रह्मचय्यं ही यज्ञ ओौर इष्ट रूप है जिससे मनुप्य आत्मा को प्राप्त हो 
सक्ता है । 
शरीभगवान ने गीताजीमे कहा है किः-- 
पदक्षरं वेद विदो वदन्ति, विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेणप्रवक्षये ॥ 
अथं =वेद वित्‌ ज्ञानीगण जिसको अक्षर पुरूष कहते है, वासना रहित यतिगर जिस 
परमपद को प्राप्त करते है, जिस परम पदकी इच्छा से साधक लोग ब्रहमचय्यं पालन करते 
है उसके विषय में मँ संक्षेप से कहता हं । श्रीभगवान्‌ ने इस श्लोक में ब्रह्मचर्ग्यके द्वारा 
आध्यात्मिक उन्नति व प्रात्माकी उपलच्धि होती हैषएेसा वताया है। जिस शक्ति दारा 
महपि लोग प्राचीन काल मे ब्रह्मज्ञान पो प्राप्त करके दिग्दिगन्त मे उसकीचटा को फह्राते 
थे ओर जिस शवित के द्वारा उनकी समाधि शुद्ध ग्रन्तःकरणमें वेदकी ज्योति प्रति फलित 
हुवा करती थी वह्‌ शक्ति उद्‌घंवरेता महपियों म ब्रह्मचर्य्यं-णक्ति ही है । आज हीनवी्ये 
भारतवासियों मे ब्रहाचयकी शवित नष्ट होने से वेद देखना तो दूर रहा उसका अथ 
करना व उच्चारण करना भी असम्भवदहो गयाहैग्रौर हजारों प्रकारके सन्देह वेद के अथं 
मे हो रहे है छान्दोग्योपनिषद्‌ में. इन्द्र विरोचन सवाद मे इस सिद्धान्त को स्पष्टतया 
दिखाया गया है कि केवल ब्रहमचगं केद्रारादही ब्रह्यज्ञान की प्राप्ति हो सक्ती है। 
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वहाँ ब्रह्म जीने दोनों को ही ३२ वत्तीस वर्षं तक ब्रह्मचर्यं पालन कौ आज्ञा को 
है । समाधि के समय शरीरके भीतर जो वेद्ुतिक शक्ति भर जाती है उसका धारण केवल 
ब्रह्मचय्ये द्वारा ही योगी कर सक्ते हैँ । श्नन्यथा अल्प वीर्यं साधक योगानुष्ठान करे, तो कठिन 
रोग से आक्रान्त हो सक्ता है । मानव शरीर भगवान्‌ का पवित्र मन्दिर है परन्तु इस मन्दिर 
की नीव ब्रह्मच ही है जिसके विना भगवानु कभी हूदय मन्दिरमं सुशोभित नहीं हो सक्ते 
है । उपनिषदों मे लिखा दै किः- 
बन्धन ओर मोक्ष का कारण मन ही है-- 
मन एव मनुष्याणां काररं वन्धमोक्षयोः। 
वन्धाय विषयाऽऽसक्तं मुक्त्ये निविषयं मनः ॥ 
अथं ==मनृष्यो के वन्धन ओौर सोक्षका कारण मन दही है विषयासक्त मन वन्धन 
का ओर निविषय मन मोक्षका कारण है योगशास्त्र का सिद्धान्त यह्‌ दहै कि मन वायु भौर 
व्यं तीनों एक सम्बन्ध से युक्त हं । इनमेंसे एक भी वशीभूत दौ तोगश्रौर दो वशीभूत 
हो जाते है । जिसका वीर्यं वशी भूत ब्रह्मचयं के द्वारा है उसका मन' वशीभूत होता दै श्रौर 
मन के वशीभूत होते निविपय अन्तःकरणमें ब्रह्मज्ञान कास्फुरण होतादहै। यही सव 
ब्रह्म चयं के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति होने के प्रमाणहैं। 
पतञ्जलि जीने योगदशनमे लिखारहैकि - 
ब्रह्यच््यप्रतिष्ठायां वी््धलाभः। 


अर्थं = ब्रह्मचयं की प्रतिष्ठा होने से परम शकत प्राप्त होतीरहै। योग दशन के 
विभरूतिपाद में जितने प्रकारकी सिद्धियों का वणेन है, यथा--सुय्ये मे संयम से भुवन ज्ञान 
ओर संस्कारोमं सयममसे परचितन्ञान श्रादिये .सभीब्रह्मचर्य॑के द्वारा देवी शक्ति प्राप्त 
करने काफल दहै। छान्दोग्योपनिषद्‌ मे लिखा है किः- 
तदय एवेतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्यणाऽनु विन्दति तेषामेवेष 
ब्रह्य लोकस्तेषा५सरव्वेषु लोकेषु कामचारोभवति । 


प्रथं = ब्रह्मचय्य के वारा ही ब्रह्मलोक प्राप्त होता है ओर उस लोक में सिद्ध पुरूष 
कामचारी होते ह । यह सव ब्रहमाचय्यं के द्वारा देवी शक्तिलाभकाहीफलहै। इसी शवित को 
प्राप्त होने से ही भीष्मपितामह को इच्छा मृत्यु-लाभ हुवा था भ्रौर शरशय्या पर शयन करके 
भी उन्होने पवित्र ब्रह्मज्ञान ओर ध्मपिदेश किया धा । मनु संहिता में उत्तरायणगति 
की वात इस प्रकार लिखी दै किः-- 

यति श्रौर वीर का युद्ध मेप्राणत्याग से उत्तरायण गति लाभ- 


द्वाविमौ पुरुषौ लोक सुय्यमण्डलभेदिनोौ। 
परिब्राड्योगयुक्तश्चरणे चाऽभिमुखो हतः ॥ 


अथं = परिव्राजक योगी अर सन्मुख युद्ध मे वीर की तरह प्राण समर्पण करने वाले 
महापुषूष, ये दोनों ही सूर्यमण्डल भेद करके उत्तरायण गति को प्राप्त करते हैँ । उनको दुःख 
मय संसार में पुनः भ्राना नहीं पडता दहै । गृहस्थ भी ऋतुकाल में स्त्री समागम करने वाला 
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ब्रह्मचारी ही माना गया दै ऋतु पर समागम नहीं करेगा तो उसको पाप लगता है सन्तानो- 
पत्ति हतु समागम करे । 


शरीरमाद्यं खलु धम्मं साधनम्‌ । (शस्त्रो में कहा है) 


अथं = स्थूल शरीर की रक्षा किथे विना मनुप्य किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर 
सक्ता है । मानसिक अन्नति या आध्यात्मिक उन्नति सभी शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर 
निभर करती है । 
यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तुष्णाऽक्षयचुखस्येते नाऽहृतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ 
ग्रथसंसारमेजो काम सुखया स्वगे मजो महानु दिन्य सुखदहै,ये कोईभी 
सुख वासना नाश सुखके षोडशांश में सेएक अंश भी युखदेने वाले नहीं है | मुण्डक 
श्रुति मं भी लिखा है किः-- 
भिद्यते हूदयग्रन्थिरिछियन्ते सवं संशयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ।। 
अथ ब्रह्य के साक्षात्कार के अनन्तर मुक्त पुरूष के हदय की गांठ खुल जाती है 
अविद्यामूलक समस्त सन्देह निवृत्त हो जाते ह श्रौर सञ्चित तथा क्रियमाण समस्त कमं क्षय 
हो जाते हैं। 
भक्ति महिमा एवं ज्ञान की मह्मि- 
कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरापुण्यवतती च धन्या । 
नृत्यन्तिस्वर्गे पितरोऽपि तेषां येषां "कुले वेष्णननामध्येयः ॥ 
अथं जिनके कूलमें विष्णु के भक्त हैँ उनका कुल पवित्र है माता कतार्था है 
पृथ्वी पर निवास करन। धन्य है उनके पितृगण भी स्वगं मे आनन्द पूवक नृत्य करते है! 
कूलंपवित्रं जननी कृतार्थां विश्वस्भरापुण्यवती च तेन। 
श्रपारसं वित्पुखसागरेस्मिन्लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 
इति पञ्चभः परिच्छेदः समाप्तः 
अथे = जिस व्यविति का चित्त इस ग्रपार संपत्ति भौर सूख रूपी सागरम परं ब्रह्य 
मे लोन है उसके द्वारा उसका कुल पवित्र, माता कृतार्थं तथा यह्‌ सम्पूणं पृथ्वी पुण्यवती हो 
जाती है । 


० २२--काथिपर्नां वानभ्रस्थ धर्मं प्रकरण एवं पञ्चम परिच्छेद समाप्त * 


सनातन धसं भार्चण्डः 
षष्ठः परिच्छेदः 


तप धमं व्रकरणभ्‌ 


श्री भगवान्‌ के मनमेंहुवा को सृष्टि करू- 
यजुर्वंदीय तंत्तिरीयोपनिषद्‌ मे लिखा है यथा :- 
सोऽक्रामयतं । वहू स्थां प्रजायेयेत्ति ! स तपोऽतप्यत । 
स तपस्तप्त्वा इदं सवंमसूजत ! यदिदं किञ्च । तत्सृष्ट्वा तदेवानप्राविशत्‌ । 


ग्रथ = महा प्रलय के पश्चातु समणप्टि जीवों के प्रारब्धानृसार श्रीभगवानु के ग्नन्त 
करण मे “एकोऽहं बहुस्यां प्रजायय' अथात्‌ मं एक से वहुत होऊ श्रौर प्रजावों की सृष्टि कर्‌, 
इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है। उसी समय वेतपके दवारा समस्त संसार को उत्पन्न 
करके उसमे सत्ता रूप से व्याप्त होते हैँ । यजुर्वेदीय कठोपनिषद्‌ मे लिखा है किः- 


प्रग्निर्ययेकोभुवनं प्रविष्टो, सूपं रूपं प्रतिरूपो - वभूव । 
एकस्तथा स्वभूतान्तरात्मा, रूपं रूपं प्रतिरूपो दहिश्च ॥ 
वाप्रुयेथं कोभुवनं प्रदिष्टो, सूपं रूपं भरतिरूपो वभूव । 
एकस्तथा सव भूतान्तरात्मा, सूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्च ॥ 


ध, 


ग्रथं = जिस प्रकार अगिनिश्रौर वायु संसार मे प्रविष्ट होकर पदार्थो के भेदसं 

अनेक रूप धारण करतेर्ह, उसी प्रकार सवे व्यापक परमात्मा सकल भूतो में अन्तरात्मा रूप 

से व्याप्त श्रौर अविकृत रूप सेभ्राकाण के समान सवसेपृथक भी दहै तपके द्वारा जाने 

जाते है अथर्ववेदीय मुण्डकोपनिषद्‌ में लिखा है किः- 

तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते, 
ग्रन्नात्माणोमनः सत्यं लोकाः कर्म॑सु चामृतम्‌ \\ 

अथं =तपके द्वारा भूतयोनि अक्षरब्रह्म उत्फुल्ल होते है, जेसा पुत्र को देखकर 

पिता उत्फुल्ल होता दै । तदनन्तर अन्न उत्पन्न होता है अर्थात्‌ अन्यक्त प्रकृति मे व्यक्तावस्था 

को सूचना होती है । अन्न से प्राण अर्थात्‌ हिरण्य गमं कौ उत्पत्तिहोतीहै। प्राण से मन ओौर 

मन से सत्य अर्थात्‌ संकल्प मूलक आकाशादि पज्चभूत, पञ्चभूतां से भूभुवस्स्वरादि लोक 

समह उन लोकों मे मनुष्यादि प्राणी ओर वर्णाश्रम आदि क्रमसे कमे उत्पन्न होते हैँ। कर्मसे 
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कमज फल उत्पन्न होतेह । कमं को अम्रत इस्रकारण कट्ने ह कि, जव तक क्म नष्ट नहीं 
हाते, तव तक फल नष्ट नहीं होते । श्री भगव्रान्‌ का यह नप सामान्य तप नहीं है, यहु ज्ञान 
मय तप है जसा इसी उमनिपद्‌ मं दूसरे मन्तमं निखा टै कि-- 
यः सर्व्नः सवं विद्यस्य ज्ञान भयं तपः। 
तस्मादेतद्‌त्रह्य नामरूपमन्नं च  जायते। 
श्रथ = सवंज्ञ ओर सवं वित्‌ श्रीभगवान्‌ का यह्‌ तप ज्ञान लक्षण है, आयास लक्षण 
नदीं है । ईश्वर ने पूवं कल्प में किस प्रकार सृष्टि उत्पन्यकी थी, उसकी व्रिधि काही ज्ञान 
तपहे क्यां कि निखिल चराचर जगतुको सृष्टि पूर्वं कल्मके अनुसार ही हुवा करती है। 
वेदमे लिखा है किः-- ॑ 
यथा पूवसकत्पयत्‌ दिवं च पृथिवों घ॒ इत्यादि) ८. 
अथं इसी प्रकारके ज्ञानमय तप के फलस ब्रह्मा अर्थात्‌ हिरण्य गभ, नाम रूपा- 
त्मक जगत्‌ तथा अन्नादि उत्पन्न होते ह । श्र मन्ागवत म लिखा है कि-- 
तप मेरा हूदय श्रन्तरङ्खः चक्ति) 
तपो मे हृदयं साक्षादास्पाऽहं तपसोऽनघ 
रुजामि तपसेवेदं ग्रसामि तपता पुनः ॥ 
विभि तपसायिश्यं वीर्यं से दृश्चरं तपः) 
अथं = श्री भगवानु कहते दँ करि, तप मेरा हदय अर्थत अन्तरद्कं शक्ति है ओरर्भे 
तप का श्रात्मा अर्थात्‌ स्वररूपर्हु। सृष्टि, स्थिति श्रौरलय मेतपके द्वारा ही.करता^हः 
दुःसाध्यतपहीमेरा वीयंरूपदहै। ; =. 


श्रीमद्धागवतमे ओर भी लिखा है कि-- 
भूयस्त्वं तप प्रातिहठ विद्याञ्चंव सदाश्चरयान्‌ । 
ताभ्यामन्तहु दि ब्रह्यन्‌ छोकान्‌ दरक्ष्यस्यपाव्‌तान्‌ ॥ 


ग्रथं = श्री भगवान्‌ कहते है, हे ब्रह्मन्‌ । तुम मेरी विद्या ओर तप का अनुष्ठान 
करो। उन दोनोंके द्वारा अपने हूदयमें स्पष्ट रूपसे सव लोको को देख सकोगे। इसी 
आज्ञा के भ्रनुसार सृष्टि करने से प्रथम, ब्रह्मा जीने तप किया था श्रीम्ागवत मेही महषि 
व्यास ने इसक्रा स्पष्ट उल्तेख किया टै - 


विरञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्बशतं तपः। 
ग्रात्मन्यात्मानभावेश्य यथाह भगवानजः ॥ (श्रीमद्‌ भागवते) 


अर्थं =देवतावो के सौ वपं प्यन्तश्री ब्रह्माजीने श्री भगवानु के आज्ञानुसार शी 
मन्नारायण मे अपने चित्त को संयत करके तप कियाथा। उसी कायहु फलदहैकि, स्थावर 
ज ज्गमात्मक यह्‌ संसार उत्पन्न हवा । अतः तप ही समस्त सुष्टिकामूल कारण दै, इसमें 
सन्देह नहीं । संसार में एसी को$ वस्तु नहीं, जोतप केद्वारास्िद्धनदौ सके! जन्मका 
सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य निःश्रेयस प्राप्ति द, वह्‌ भीतपकेद्वारा प्राप्त होती है। 
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सत्येन लभ्यस्तपसाहयेष श्रात्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्यचर्पेण नित्यम । 
( मुण्डकोपनिषद्‌) 
प्रथं = सत्य, तप, ब्रह्मचयं श्रोर सम्यक्‌ ज्ञान केद्वारा ही सर्वेदा श्रात्म लाभ हवा 
करता है। 
अयवेवेदीय प्रश्नोपनिषद में भी लिखा है कि- 
॥ तेषामेवेष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मच येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 


, अथं = तपस्वी ब्रह्मचारी ओर सत्य निष्ठ पुरुष ही उत्तरायण गति कोप्राप्त करके 
ब्रह्मलोक मे जा सकते हँ । तपसा ब्रह्मवि जिज्ञासस्व' (तपसा कलमं हन्ति" इत्यादि श्रुति- 
स्मृतियो के प्रमाणो के द्वारा सिद्ध होता दै। कितपकेद्वारा क्षीणपाप होनेसेही साधक 
को ब्रह्य जिज्ञासा मे अधिकार प्राप्तहोता है। 
^ तपसंव परं ज्योतिभंगवन्तमधोक्षजम्‌ । 

स्व॑भृतगरहावासमञ्जसा विन्दते पुमान्‌ ।। (श्नोमद्‌ भागवते) 
अथं = तपके द्वारा ही साधक सव व्यापक परम ज्योतिस्वरूप श्री भगवान्‌ को शीघ्र 
प्राप्त होता है। 
सत्थं ब्रूयात्‌ त्रियं त्रयान्न ज्रूयात्सत्यमश्रियम्‌ । 
प्रियञ्च नाऽनृतं न्र्‌यदेष धर्मस्सनातनः ॥ (मनु संहितामे) ` 
‡ ˆ , अर्थं = सत्य भाषण करे, प्रिय भाषण करे । सत्य यदिअप्रिय हो, तोउसेन बोले 
श्रौर जो प्रिय हो परन्तु असत्य हो तो, उसका भी भाषण न करे, यह्‌ अनादि कालसे आचरण 
किया हवा धम दहै । 
जाति आयु भोग पुवं कमं के अनुसार एवं जीवन्मुबत विदेह मुक्ति लक्षण- 
सति मूले तद्विपाको जात्यायुभोगिः । (योग दशंन मे) 
ग्रथ=जाति, म्रायु ओर भोग तीनों क्ममृलक दै । कर्मके अनुसार ही ब्राह्मण, 
क्षत्रिय प्रायं अनाय आदि विभिन्न जातियों से जीव जन्म ग्रहण करतादहै। प्रारन्ध कर्मके 
अनुसार ही श्रायुका भी निर्धारण होता दै । प्राक्तन कमं जितने वषं तक भोगे जा सकते 
है, उतने वषं तक ही जीव देह में रह सकता दै । जीवन्मुक्ति तथा व्रिदेह मुक्ति, कौ ओर 
: इदिति किया गया है। वृददारण्यक श्रृति मे लिखादहैकिः-- 
यदासर्वं प्रमुच्यन्तकामा येऽस्य ह दिभिताः । 
श्रन्य भरत्योऽमृतो भवत्यत्र नह्य॒ समश्नुते ॥। 
अर्थं = अर्थात्‌ हृदय गुहा निहित निखिल वासनावों के विलीन होने पर इसी संसार 
मेही ब्रह्म साक्षात्कार होकर जीव जीवन्मुक्त टौ सक्ता टै, मत्यं लोकम ही उसे अमृतत्व 
लाभ दहो जाता है, ठेसा कह कर जीवन्मुक्ति पद को सम्भावना को निःशङ्धुः सिद्ध कर 
दिया है। 
भत्यन्तर में भो-- 
चक्षुर चक्षुरिव सकर्णोऽकण उव समना श्रमना इव । 
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ग्रथ = अर्थात्‌ जीवन्मुक्त महात्मा चध्ु रहन पर भी अचक्षु कौ तरट्‌, कणं रहने पर 
भी अकर्ण करी तरह ओर मन रहन पर भी अमना करीनरह्‌ आचरण करते है,एेसा कहु कर 
जोवन्मूक्ति दशा के श्रलौकिक आचरण वेः व्रिपय में सिद्धान्त निणेय किया गया है । अत्तः 
साधना के परिपाक में स्वरूपोपलन्धि होने के अनन्तर देहपात के पहले तक जीवन्मुक्ति 
अवस्था सम्भव पर दहै, यह विज्ञान ध्ुतिप्रमाणमे सिद्ध हुवा । 

लास्त्रमे लिखादहै कि :--- 


जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेह कालसात्कृते । 
विशत्यदेहमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥ 
विदेहेमुक्तो नोदेति नास्तमेति न शाम्याति । 
न सन्नासन्न दूरस्थो न चाहं नचनेतरः॥ 
अर्थ =काल अनुसार देह श्रवसान काल मं निस्पन्द पवन की तरह जीवन्मुक्त 
महात्मा विदेह मूुक्तिपदको प्राप्तो जात । उस समय ब्रह्मनीन उनकी सत्तामे- 


उदय भ्रस्त सत्‌ असत्‌ दूर निकट अस्तित्व ग्रादि कोई भौ द्वेतभाव या परिवतंन 
नहीं रहता है । उस समय क्या होता दै, इसके विषयमे मुण्डक श्रुति नकहादहैकिः- 
गताः कलाः पञ्चदश प्रष्ठः देवाश्च सवं प्रतिदेवतासु । 
कर्माणि विज्ञानमयश्च श्रात्मापरेऽव्यये सवं एको भवन्ति ॥ 
अर्थ - उस समय म्र्थात्‌ पञ्च तत्त्वो में स्थूल णरीर विलय के समय उनके सूम 
शरीर की पञ्च ज्ञानेन्द्रिय पञ्च कर्मेन्िय, पञ्च प्राण रूपी पञ्चदश कलाय स्वस्वकारण में 
लय हो जाती हैँ इन्द्रियाधिष्ठान्री देवता गण उत्तद्‌ देवशक्तियो मं मिल जाते है, सञ्चित 
कमे तथा विज्ञानात्मा सभी अव्यय परम पुरुष में विलीन दहो जाते दैँ। यही जीवन्मुक्त 
महात्मा की प्रारग्धावसान मं विदेह मुक्तिद 
साधुभिः पुज्यमानेऽपिपीड्यमानेऽपिदुजनेः । 
सममेवभनो यस्यसजीवन्मुक्त उच्यते ॥ (विवेक चूडाभणि) 


अर्थं = साधुवों के द्वारा पूजित तथा दुर्जनोकेद्वारा पीडा पर्टुचाये जानेपर भी 
जिसका मन वरावर ही सुखी रहता दै उसे जीवन्मुक्त कहते दै । 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहूना श्ूतेन । 
यमे वैष वृणुतेतेन लभ्यस्तस्यैष अस्मा विवृणुतेतनुस्वाम्‌ ॥ 
यथा नदः स्यन्दमानाः समुद्र ऽस्तं गच्छन्ति नामस्पे विहाय । 
तथा विद्वान्‌ नामरूपा विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपं तिदिन्यम्‌ ॥ 
(मुण्डकोपनिषद्‌ में) 
मर्थं = यह आत्मा न तो प्रवचन सेप्राप्तहौ सकती हैन वबुद्धिसे, न वहत श्चवण 
करने से यह जिस परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करता है उसके हारा ही उसकी प्राप्तिहो 
सकती है । उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को व्यक्त कर देता है । जिस प्रकार नदियां 
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अपने नाम ओर रूप को छोडकर समुद्र मे मिल जाती ह उसी प्रकार विद्वानु भी अपने नाम 
रूप से विमुक्त होकर परात्पर ब्रह्य मे मिल जाते हं । 
सुकौशल पूणं कर्मं को यज्ञ कहते ह-- 
| पुञ्यपाद महषि भरद्राजने कहा है कि :- 
यज्ञः कमं सुकौशलम्‌ । समष्टिसन्वन्धान्भहायज्ञः । 
अथं =सुकौशल पूरणं कर्म को यज्ञ कहते हँ ओर समष्टि सन्बन्ध से उसी को महा- 
यज्ञ॒ कहते है । अविदयाप्रसित जीवभाव को त्याग करके ब्रह्मभाव कौ उपलब्धि करना जव 
मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, तो जिस काय्य के द्वारा यह्‌ लक्षय सिद होगा, उसी कौ महिमा 
सर्वोपरि होगी, इस में सन्देह नहीं है । जीव भाव के साथ ईश्वर भावका यही भेदहकिः 
जीव अल्पज्ञ है मौर ईश्वर सब्वंज्ञ है । जीव देश, काल ओौर वस्तु परिच्छिन्न है ओर ईश्वर 
इनसे 'भ्रपरिच्छिन्न होने के कारण विभु, नित्य एवं पूणं है । जीव अविद्या के अधीन ह जौर 
ईश्वर माया के 'प्रधीष्वर है । जीव भाव स्वाथं पर एवं साहङ्कार है रौर ईश्वर भाव 
पराथं पर एवं निरहङ्कार दै । जीव, की सत्सत्ता कद्र है, चित््सत्ताभ्रमजाल युक्त है एवं आनन्द 
सत्ता माया की छाया के कारण अनित्य सुख रूप में परिणत है, परन्तु ब्रह्म की सत्सत्ता 
प्रनन्त कोटि ब्रह्याण्ड मे परिव्याप्त ह । उनकी चित्सत्ता ग्रनन्त ज्ञान मय ह गौर उनकी 
आनन्दसत्ता माया से परे, सुख दुःख से वाहुर नित्यानन्द मय है । 
नारायणोपनिषद्‌ मे लिखा है कि - 
यज्ञे न हि देवा दिवं गतायज्ञेनाऽघुरानयानुदन्तः, यज्ञेन द्वि षन्तो भित्रा भवन्ति, 
यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितम्‌, तस्माद्यज्ञं परमं वदन्ति । 


. . अथे=यज्ञकेट्वारा ही देवतां को स्वं प्राप्ति होती है, यज्ञ के द्वारा ही आसुरी 
शक्ति का दमन होतादै, यज्ञ के वारा शत्र, भी मित्रहोते है ओौर यज्ञमें ही सकल संसार 
की प्रतिष्ठा (स्थिति) दै। 

इस लिये यज्ञ अति शरेष्ठ वस्तु है । छान्दोग्योपनिषद्‌ मे कहा है किः- 
य इह कप्‌य चरण भ्रभ्याशोह्‌ यत्ते कपथां योनिमा प्येरनवयोनिम्बा 
शुकरयोनिम्वा चाण्डालयोनिम्बा । ॑ 
अथं = जो इस संसार म नीच आचरण ्रथवा उसके अभ्यास करने वाले है, वे नीच 
योनि को प्राप्त होते है । कुक्कुर शूकर व नीच चाण्डाल ` आदि योनियं को वे प्राप्त होते 
दँ । विशेषतः धम साधन की परमावर्यकता के विषय में श्रीभगवान्‌ ने भी गीता में कहा है । 
पूज्यपाद महषि अद्रा ने कहा है फि :- 
यज्ञमहायन्ञा व्यष्टिसमष्टिसम्बन्धात । 
: >. , अथं = व्यक्तिगत व्यष्टि धर्म कायं को यज्ञ गौर सार्वभौम समष्टि घमं कायं को 


महायज्ञ कहते हं । इसी वात को ओर प्रकार भी समश्च सकते ह कि, जीव स्वाथ के वास्तन भें 
-चार भेद हँ" यथा :-स्वाथं, परमार्थ, परोपकार श्रौर परमोपकार । 


परिच्छेदः | 
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केनोपनिषद मे कहा है कि :-- 
यस्या मतं तस्य भतं भतं यस्य न वेद तः 
भ्रविज्ञातं विजानतां विक्ञातमविजानताम्‌ ॥ 
। अथं = ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है उसी को ज्ञात है । ओर जिसको ज्ञात है वह उरे 
नहा जानता । क्योकि वह जानने वालों का विना जाना हवा है मौर न जानने वालों का 


जान। हवा ह । क्योकि अन्य वस्तुवों के समाने हृष्य न होने से वह॒ विषय रूप मे नहीं जाना 
जा सकता । 
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° २३-तेयिस्य तपधमं प्रफरण समाप्त ® 


नृयज्ञ भकरणम्‌ 


अतिथि सतकार आसन जल प्रिय वचनादि द्वारा सेवा करनी चाहिपे- 


गृहस्थ के घर मं जब म्रतिथि अवे, तो पाय अघं भादि के दारा उनकी पूजा की 
जाय ओर त्रिवि पूवक सदाचार के साथ अतिथि को अन्तादिक प्रदान किया जाय । धर्मंशास्त्रो 
की एसी आज्ञा है भोजन के समय कोई भी जाति हो म्रपरिचित हौ वह प्रतिथि है । परिचित 
हो वह्‌ नहीं ब्रह्मचारी वानप्रस्थ व संन्यासी ये परिचित हों याअपरिचित ये सदाके 
अतिथिर्। 
तृणानि सूमिर्दकं वाक्चतुर्थो च पुनता । 
एतान्यपि सतां गेहै नोच्छिचन्ते कदाचन ॥ 
अर्थ श्नासन के लिये तृण अर्थात दर्भासन, विश्वामाथं भूमि, पानाथं जल भ्रौर 
चौथा प्रियवचन, सदा गृहस्थो के घरं मे इतनी वाते तो अवश्य होनी चाहिये 1 समस्त पृथिवी 
भर मे जितने मनुष्य समाज हैँ ओौर भ्राज जो जो उपवमं प्रच लित ह; उन सवां के निकट 
अतिथि सेवा समान रूप से आदरणीय है 1 श्रौर यह संसार अधिसूत प्रधान होने के कारण 
अपने शास्त्रों मे भी इसी यज्ञ कीं सर्वोपरि भ्रावश्यकता मानी गयी है । यदि गृहस्थ दरिद्र से 
भी अति दरिद्र होवेतो भी; कदापि अतिथि सेवासे विरत होना उचित नहीं है शास्त्रों मे 
कहा है किः- 
ग्रतियिर्यस्य भग्नाशो गृहात्प्रति निवत्तं ते। 
स तस्म दृष्तं दस्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥ 
अथं ~श्रतिथि श्रसतछृत हो कर गृहस्थ के घर से लौट जाने पर उस गृहस्थ का 
पुण्य अपने साथले जाया करते है । कोई वस्तु अतिथि को भोजन न कराकर गृहस्थ को 
कदापि स्वयं भोजन करना उचित नहीं है । अतिथि के प्रसम्न होने पर गृहस्थो को धन, आयु 
यश ओर स्वगं की प्राप्ति हुवा करती है । अतिथि को देवता मानकर आसन, घर शय्या ओर 
जलपान भोजनादि उनके योग्यतानुसार प्रदान करना उचित है। फलतः अतिथि को देवता 
` मानकर सेवा करना योग्य है । विश्वजीवन के साथ अपनी आप्मा का एकत्व सम्बन्ध स्थापन 
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करते से मनुष्य मुक्ति पद प्राप्त कर 
साधक पूर्णाधिकार को प्राप्त कर सकता है । 


श्री भगवान्‌ वेदव्यास जी ने कहा है कि -- 
अयंनिजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानाम्त॒ . वसुधव कुटुम्बकम्‌ ॥ 
म्रथं यह्‌ अपना है मौर यह पराया हैः ठेसा भाव लघु चेता मनुष्यों का हुवा 
करता है । उदार चरित महानुभावो कौ तो सकल पृथिवी ही कुटुम्ब रूप है । मनुष्य इस 
प्रकार अपने सङ्कु. चित म्रहङ्कार-भाव को विस्तृत करते हये, अन्त मे अपने को विश्वरूप 
समह्लने लगता है, तभी मुक्त होता है । प्रथमावस्था मे मनुष्य अपने सुखसे ही अपने को 
सुखी समञ्षता है । तत्पश्चात्‌ क्रमोन्नति मे वह अपने स्त्ी-मित्रादि को सुखी देख सुखी होता 
है । सदाचारी धाम्मिकगण आत्मीय परिजनों को सुखी देखकर प्रसन्न होते हं । स्वदेश-हितैषी 
ज्ञान के उन्नत अधिकारीगण श्रपने स्वदेशवासियों को सुखी देकर कत कत्य होते है । 
उन्नतात्मा पूणं ज्ञानी जीवन्मुवतगण जगत्‌ के मनुप्य-समाज भर को सुखी देखकर सुखी होते 
है । यही आत्मा की क्रमोन्नति का लक्षण ह । संसार भर के सव मन्‌ष्यों की सेवा एक मनुष्य 
नहीं कर सकता 1 इसी को सुसाध्य करने के लिये अतिथि रूप मं करने को कहा दै । शस्त्रो मे 
अतिथि सेवा की सर्वोपरि महिमा कही है । 
महात्मा बुरात्मादि के लक्षण- 
दन्तिदन्तेसमानंहि निःसुतांमहतां वचः । 
क्मग्रोवेशा नीचानां पुनरायाति याति च॥ 
अथं हाथी के दांत के समान श्रेष्ठ पुरुषों की वाणी जो निकल गयी वह्‌ निकल 
शयी पुनः वापस नहीं होती । नीच पुरूषो की वाणी कमं (कछवा) के गर्दन की भांति पुनः 
पुनः बदल जाती है । 
मनस्येकं वचस्येकं कमंण्येकमहात्मनाम्‌ ! 
मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यत्कमंण्यन्यद्‌ दु राट्मनाम्‌ । 


सकता है । मनुष्य समाज भर को अपना रूप देखने से 


अर्थ =मन श्रौरवाणीमे तथा कभ मे एक दही समान का विचार महात्मावोंके 
अन्दर रहता है । तथा दुष्टव्यक्तियों के अन्दर मन में अन्य, वाणी मे अन्य, तथा कमं मे भिन्न 
भिन्न प्रकार के विचार पयेजतेहै । ` 
विद्याददाति विनयं विनयाद्‌ यातिपात्रताम्‌ । 
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धमंस्ततस्सुखम्‌ ॥\ 


प्रथं = विद्या से विनय की प्राप्ति विनय से सत्पात्रता की प्राप्ति,पात्र होने से 
कीप्राप्ति धन सेध की प्राप्ति तथा घमं से सुखकी प्राप्ति होती है। ४ 


चल: सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति। 
भ्रात्मनो विह्वमन्राणि पश्यन्नपि न पश्यति ॥ (सुभाषितरत्न भाण्डागारे) 
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अथं = दुष्ट मनुप्य सरसो सरीखे (छोटे) दूसरे के दोषों को देख = े 
1 दूसरे के दोषों को देख लतताह परन्तु वेल 
के सहश अपने वड़ं दोष को देखता हवा भौ नहीं देखत है । १ 
नह्यम्बुसयानि तीर्थानि न देवा मरच्छिलामथाः । 
तेपुनन्तयुरुकालेन दर्शनादेव साधवः ॥ (श्रीमद्‌ भागवते) 
अथं न तो जल वाले तीर्थस्थान ओर न मिद या पाषाण की वनी हयी देवम्‌तियां 
शीघ्र फल देती है ये तो वहुत समय के पश्चात्‌ पचिन्न करती हैँ परन्तु साधु तो दर्शेन मत्र ही 
से पवित्र कर देते है । 
ग्रानन्व मंगल मयः संत्समाजोविराजते । 
लोके थो जंगमोराम तीथं राजो निगद्यते ॥ (वासष्ठ संहितायाम्‌) 


अथं = आनन्द व मंगलमय साधुवों का समाज विराजमनहै, हैरामजो संसरमें 
जगम (चलता फिरता) प्रयाग (राजतीं ) कहा जाता है । 
गंगापापंशशी तापं दन्यं कल्पतरस्तथा । 
पापं तापं तथा देन्यं हन्ति साधुसमागमः ॥ 
अर्थं गंगा पाप को, चन्द्रमा ताप को, कल्पवृक्ष दरिद्रता को दूर करते ह । किन्तु 
महात्मावों का समागम पाप ताप तथा दरिद्रता तीनों को दूर करनेवाला होता हे । सत्संगतिः- 
जाड्यं धियोहुरति सिञ्चति बाचि सत्यम्‌ । 
मानो्नति दिशति पापमपाकरोति ॥ 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कोततिम्‌ । 
सत्संगतिः फथय किन करोति पुंसाम्‌ ॥ 
अर्थं = सत्संगति हृदय के श्रन्धकार को दूर करती है, पनी वाणी से सत्य को सींचा 
करती है, मान श्नौर उन्नति को प्रकाशित करतौ है पाप को नष्ट करती है, चित्त को प्रसन्न 
करती है चारो दिशावो मेँ कीति को फलाती है । सत्संगति पृरुप का क्या-क्या नहीं करती 
अर्थात्‌ सब कु सिद्धकर देती हे । | 
गवाशनानां सशणोति वाक्यमहं हिराजन्‌ वचनं मुनीनाम्‌ । 


न चास्यदोषो न च भद्‌ गुणो वा संसगंजा दोषगुणाभवन्ति ॥ 
(सुभाषित रत्न भाण्डागारे) 


अर्थ = वह कशायी की वात को सुनता है श्रौर ठे राजन्‌ म मुनियों की वात को 
सुनता ह, न इसका को दोष है मौर न मेरा कोई गुण है, दोष तथा गुण दोनों संगं से 
ही होते है । 
तत्रैवगंगायमुना च वेणी गोदावरी सिधु सरस्वती च । 
सर्वाणितीर्थानिवसन्ति तत्रयत्राच्युतोदार कथाप्रततग: ५ 
र्थं जिस स्थान पर उदार कथा का प्रसंग चल रहा हो वहां परगगा, यमुना, 
त्रिवेणी, गोदावरी, सिन्धु सरस्वती तथा सम्पूणं तीथं श्राकर उस स्थान पर एकत्रित हौ 


जातिहै। 
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वासुदेवं परित्यज्य योऽन्यदेवगुपासते । का 
तृषितो जाह्‌नवीतीरे फूषं खनति दुर्मति : ॥ ( नै ) 
प्रथं =विष्णु भगवानु का परित्याग कर जो. व्यक्ति अन्य देव को 7 करता 
है वह उसी प्रकार दुद्धि है जंसे कोई प्यासा व्यवित गंगा कं किनारे रहते हुये भी कूप खनने 
के लिये उद्यत होता ह । । 
फमं बुद्धि फो बाध्य कर देता एवं जिस धर में स्वाहादि हो. वो वंकुण्ठ तुल्य विपरीत 
शमशान है- 
कर्मंणावाध्यते वृद्धि्नवुद्धचा कभवाध्यत । 
सुषुदधिरपि यद्रामो हमं इरिणमन्वगात्‌ ।। 
अर्थे कर्मं बुद्धि को वाध्य कर देता ह किन्तु बुर कमं को वाध्य नहीं कर पाती । 
वुद्धिमान्‌ होते हये भी राम चन्द्र सुवणं के मृग कं पीछे दंड । 
राविप्रपादोदक कर्मानि सदेदशास्त्ाध्ठनिगजितानि । 
स्वाहास्वधाकारसमन्वितानि नंङुण्ठ तुल्यानि गृहाणि तानि ॥ 
अथं जिस घरमे ब्राह्मणों के चरण की धूलि पडती है, अर्थात्‌ चरण धोया जाता 
है, वेद ओर शास्त्रों को ध्वनि की गजना होती है, स्वाहा, स्वधा, से युक्त हो वह॒ घर वैकुण्ठ 
के समान होता दै । तथा जिसके घरमे ब्रह्मण का पैर न धोया जाय, वेद, शास्त्र की ध्वनि न 
होती हो स्वाहा स्वधा न होता हो वह्‌ घर ए्मणान के तुत्य होता है । 
नतत्समुचितं यद्धि घार्वारं वचनं सव । 
त्वदीयास्चा शिरोधार्या हुयेष धर्मो सनातनः ॥ (स्कन्दपुराणे) 
“२ “~ अर्थं = गुर, पिता, . माता ईश्वर की आज्ञा का पालन चिना विचारे. ही करना 
न्नाहिरे 1. यह.शंकर जी ने भगवानुसे कहा है किं यचपि यह्‌ उचित नहीं है-जो अपःपा्रती 


को. पुनः ग्रहण करने के लिये कह रहं हैँ फिर भी ्रापकीभ्राज्ञा शिरोधार्यं है, यही सना- 
तन धमं है। | 


ज 


श्रुति स्परृति ब्राह्यणो के नेत्र ई ने स्वरूए शास्त्र जिसके पास नहीं वही अन्धा है- 
धुतिस्मृती हयुभेनेत्ने ब्राह्मणानां प्रकोततिते । 
एकेन विकलः काणो हाभ्यामन्धः प्रकीतितः ॥ 
॥ अर्थ श्रुति ओर स्मृति ये ब्राह्मण के दो नेत्र कहे गये ह! एक से रहित को काना 
तथा दोनों से रहित को भ्रन्धा कहा गया ठै । 
हितोपदेश मे लिखा है कि :- 
परनेक संशयोच्छेदि परोक्षारथस्यवर्शक्म्‌ । 
सवस्य लोचनं शास्त्रं य्य नास्त्वन्व एदसः ॥ 


ग्रथं = अनेक संशयो को नष्ट करने वाला, परोक्ार्थं के दिखाने ताला सभी का नेत्र 
स्वरूप शास्त जिसके पास नहीं है वही अन्धा है । 


प च्छे द 
रिच्छेव 1 भुयज्ञ भकरणम्‌ 
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सुभाषित रत्न भाण्डागारे- 


विद्या विचादाय धतं सदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय । 
खलस्य साधोविपरीतमेतञ्ज्ञनाय दानाय च रक्षणाय ॥ 


८ अथं =खल कौ विद्या विवाद के लिये, धन गवं के लिये सरो 
देने के लिये है साधु का यह्‌ उलटा है व शक्ति दुरो को पीडा 
गत की रक्षा करने के लिये है । टा है विचा त्ञान के लिये धनदान के लिये ओौर शक्ति शरणा- 


श्रपाणिपादो जवनो ग्रहीतापश्यत्य चक्षुः स श्ुणोत्यकर्णः । 


सवेति वेदं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहूरगरयं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ 
(श्वेतास्वतर उपनिषद्‌) 


अथं = उसके हाथ नहीं परन्तु वह्‌ ग्रहण करता है, उसके पैर नहीं है परन्तु 
वेग से चलता है, उसके नेत्र नहीं परन्तु वह्‌ देखता ह, ध त होने क भी ५ 
वह सारे संसार को जानता है परन्तु उसको जानने वाला कोई नहीं है ससे पहिले होने के कारण 
उसे पुराण पुरुष कहते है । 
श्रथ ज्ञत्वामुनिः सर्दसाया विश्चमसात्मनः। 
श्रप॒तत्पादयोधिष्णोर्नारदौ वैष्णवोत्तमः ॥ (शिवपुराणे) 
अर्थं =श्रनन्त वैष्णवों मे उत्तम नारद मुनि सब श्रपनी माया का विश्रम समञ्च कर 
विष्णु भगवाचु के चरणों पर पड़ गये । 
सुभाषित रसन भाण्डागारे- 
तावृशी जायते दुद्धिव्यंवसायेपि _ तादृशः । 
सहायास्तादृशश्चंव यादृशो भवितव्यता 


र्थं = जिस प्रकार क। व्यवसाय होता है वसे ही बुद्धि हौ जाती है तथा जिस प्रकार 
करी भवितव्यता होती है उसी प्रकार के सहायक भिल जाते है । 
निर्वाणदीपेकिमुतेलदाने चौरेगतेवाकिमुसावधानम्‌ । 
वयो शते {ि वनिताविलासः पयोगर्तोकिखयुसेतुवन्धः 1! (वृहवछन्दावलौ) 
अथै दीपक बुञ्ञ जाने पर तेल छोड़ने से क्यालाभ चोरके धघनउठाले जाने के 
बाद सावधानी से क्या लाभ अवस्वा केनष्ट हो जनि पर युवास्त्रीसे क्या जल के समाप्त 
हो जाने पर पुल वधन ते क्या लाभ श्र्थात्‌ शरीर के रहते श्वर भजन कर लेना 
चाहिये । ॥ 
सुशीलोभवधर्मात्मा मत्तः प्राण (हतरतः । ू 
निस्तंयथापः प्रवणाः पात्रमायान्ति सम्पदः ॥ (विष्णुपुराणे) 
धर्मात्मा सब कै प्रिय श्रौर प्राणियों के हित करने वाले हो, 
ही की श्रोर अथात्‌ खलारी भूमि कौ ओर बहता है । उसी 
वाते धर्मात्मा मनुष्य के पास अप ही्रापश्रा जाती ह। 


अर्थ= तुम शीलवान्‌, 
क्योकि जिस प्रकार पानी नीचे 
प्रकार सम्पत्तियां नस्र स्वभाव वा 
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करारविन्देन पदारविन्दं मखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 
वटस्यपत्रस्यपुटेशयानं वालंमुकुन्दं मनसास्मरामि ॥ ॥ 
भरे =कमलवत्‌ करके द्वारा कमल तुल्थ चरण को कमल समान मूख में प्रवेश करने 
वाले वट पत्र द्रोण में सोने वाले वालकूपं मुकुन्द का स्मरण मन से करते हं । 
सत्य असत्य एवं भित्र गुर स्वामि शिक्षा एल निणेय- 
नहि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम्‌ । 
सत्येनधायंतेपृथ्वी सत्येन तपतेरविः ॥ ू 
सत्येन वायवो वान्ति सवं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ (ब्रह्यवेवतंपुराणे) 
अथं = सत्य से बढकर कोई धमं नहीं है असत्य से वढकर कोई पाप नहीं है, सत्य 
केबलपरही पुथ्वीसंसारको धारण क्िहूये हैसत्यसे सूयं तपरहादहै, सत्य सेही 
वायु वहता है भ्र्थात सब कू सत्य परही टिका हुवा है 1 
उपदेशोहि मूर्वाणां, प्रकोपाय न शान्तये । 
पयः पानं भुजंगानां, केवलं विषवर्धनम्‌ ।॥! (पञ्चतन्त्र) 
अथं = मूर्खो को उपदेश देना शान्ति के लिये नहीं बल्कि क्रोध के लिये ही होता है 
क्योकरि सपं को दूध पिलाने से उसका विष ही वढता है शान्त नहीं होता है। 
स्वभावादेवसुहृूदां गुरुणांस्वामिनां तथा । 
पश्चात्तापं करोत्येवहितहानिश्च जायते ॥ 
यो न शिक्षा हितां मत्वा करोति हृदये भशम्‌ ॥ (भरत संहिता) 
अथं =स्वभावसे ही जो व्यक्ति मित्र, गुरु तथा स्वाभी की शिक्षा को अ्रपनें 
हृद्य में नहीं धारण करता वह पण्चात्ताप का भागी तथा हित की हानि को सहने वाला 
होता है अर्थात्‌ हित की हानि होती है । 
दुख तत संगतिर नथ परपरायाहेतुः सतांभवति कि वचनीयमन 1 
लंकेश्वरो हरति दाशरथेः कलन्न प्राप्नोति वन्धनमसौकिल सिधुराजः ॥ 
(सुभाषितरत्नश्नाण्डागारे) 
भ्रथं = सज्जनो के लिये भी प्रसज्जनों की संगति भ्रनथं दायिनी होती है जैसे सीता 
का हरण रावण ने किया किन्तु सेतु वाधा गया समुद्र मे । | 
तच्छ. त्वालक्ष्मणः प्राह सखे शुणु वचो मम । 
कः कत्य हैतं दुःखस्य कश्चहेतुः सुखस्य वा ॥ 
, स्वपूर्वाजितकमेवकारणं सुख दुःखयोः । (भ्रध्यात्मरामायसे) 
धः परथ लक्ष्मण जी नेकटादहै कि सुख भौर दुःख का मूल कारण उसके (प्रारब्ध रूप 
) रवं जन्म का कमं ही होता है । 
वोव भी न भौर हरिश्चन्दरादिने धमं हेतु कितना फष्ट सहे स्वामी आदिकी शिक्षासे 
हरिश्चन्द्रो रन्तिदेव उञ्छवृत्तिः शिविर्वलिः। 
व्याधः कपोतो वहवो ह्य्‌ वेण घ्न वं ब्रताः ॥ (श्रीमद्‌ भागवते) 


परिच्छेदः |] नृयज्ञ भरकरणम्‌ १६३ 
__ __ रथ हरिश्चन्द्र, रन्तिदेव, शिवि भ्रौर वलि, व्याध कपोत ये सव वहुत से ऋषि 
ऊजछ वृत्ति स स्वगे को प्राप्त कि हँ । व्याध ने भी कपोतो के आतिथ्य सत्कार को देखकर 
कितना महानु भक्त बन गथा । 
गुरोश्च मातुश्च पितुः प्रभोश्च शिक्षांसदा यें परिपालयन्ति ! 
तेषां हि दोषोपिभवत्यदोषो गच्छावधं तातविचायं चैवम्‌ ॥। 
(महेश्वर संहिता) 
अथं = गुर माता पिता व स्वामी की शिक्षा का जो लोग सदा पालन करते ह उनका 
दोष भी गुण हो जता है हे तात । एसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध को जावो । 
प्रधानोमुखवद्‌ भाव्यो पश्चात्त्येकः पिवत्यपि । 
ुभ्यत्यंगानि सर्वाणि रक्षत्यपि विवेकतः । (शिव संहिता) 
अथं = मुखिय) मूख के समान होना चाहिये जो श्रकेला ही खाता व पीता है परन्तु 
विचार पूवेक सव अंगों को पृष्ट करताहैव सव की रक्षा करता है। 
धन से धर्मं की योग से विद्या की अनेक शस्तो को पढे आत्मज्ञान न हुवा वं करदुल के 
समान है 
वित्तेन रक्ष्यते धर्मो विद्यायोगेन रक्ष्यते, 
परन्तिचतुरोवेदान्‌ ध्मशास्त्राण्यनेकशः ॥ 
प्रात्मानं नेव जानन्ति दर्वी पाकरसं यथा॥ (चाणकनीति) 
ग्रथ~-धनसेधमंकी रक्षाहोती है, योगसे विद्या की रक्षा होतीदहै'जोलोग 
चारों वेदो ओर अनेक धर्मं शास्त्रों को पढते हँ परन्तु परमात्मा को नहीं जानते तो वे जैसे 
भोजन के रस को करेल नहीं जानती वसे ही वे मनुष्य हैँ । 
भ्रऽ्टादशधुराशेषु व्यासस्यवचनहयम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
अर्थं = अठारह पुराणो मे व्यास के ये दोनों वचन वड़ ही महत्वपूणं हँ । पुण्य के लिये 
परोपकार तथा पाप के लिये दूसरों को दुःखी वनाना। 
पतितोऽपिद्रिजःपूज्यो नाच्यंः शुव्रोमहामतिः (शुक्रनीति) 
मर्थं = पतित भी ब्राह्मण पूजनीय है महादुद्धिमाच्‌ शूद्र कभी नहीं पुज्य ह । 
तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुभंवम्‌ । 
भगवतसंगि संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः ॥ (श्रीमद्‌भागवत) 
भ्रथं = मानव के लिये सत्सङ्ख के लव कीभी तुलनामे स्वगं -तथामोक्ष कोभी 
गण्य ही समञ्चता हँ ्राशिष कौ वात तो क्याहै। 0 
किन्ते भीरुभियानिशाचर पतर्नासौ रिपुमं महान्‌ । | 
यस्थात्रेसमरोद्यतस्य न सुरार्छ्ठिन्ति शक्रादयः ॥ (हनुमाननारके) 
अर्थ= रावण कहता है कि हे भीर (उरपोक) तु क्यो डरती है; मुन्च राक्षस राज 
के लिये यह राम कोई वडा शतु नहीं है । क्योकि जव मँ युद्ध करने को उद्यत होता हू तव 
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इन्द्र आदि देवता भी मेरे भ्रागे नहीं ठह॒रते । मंत्तियों के साथ सलाह करने के लिये भ्रपने 
सभा भवन में प्राया । 
वै्योगु रश्च मन्त्री च यस्य राज्ञः श्रिथंवदः । ॥) 
शरीरधर्मंकोषेभ्यः क्षिप्रं स परिहीयते ॥ (हितोपदेशे) 
अथं =हे मंत्रियो, तुम लोग सलाह देने मे वड़े निपुण हो । इसलिये .वतावो रब हम 
लोगो को इस सम्बन्ध मे क्या करना उचित है । (इस के उत्तरम मंत्रियों ने कहा) हे देव, 
भआपरणा में समग्र विश्व को जीतने वाले हैँ । अप को रामसेएूसा खटकाक्याहै, (नीति 
शास्त्र मे सच कहा है कि) जिस राजा के मन्त्री गुर भौर व्य, ये तीनों (भय के मारे) राजा 
की प्रसन्नता के लिये खुशामद की वात कहते है खरा ओर हित की सलाह नहीं देते, वह 
राजा शीघ्र ही शरीर, धमं ओर कोष खजाना से रहित हो जाता है । 
यद्‌ ब्राह्मणास्तुष्टतमावदन्ति तह बताः प्रत्यभिनन्दयन्ति । 
तुष्टेषु तुष्टस्सततम्भवन्ति प्रत्यक्ष देवेषु परोक्षदेवाः ॥ (विष्णुसंहिता मे) 
अथं = जहां पर ब्राह्मण अत्यधिक प्रसन्न हो कर बोलते ह वहां परदेवता भी 
प्रणाम करते हँ । प्रसन्नता में म्रधिक प्रसन्नता होती है प्रप्यक्ष श्रौर परोक्षमेदेवता भी 
परसन्न होते ह । 
पिवन्ति नयः स्वमेवनाम्भः स्वथं न खादन्ति फलानि वक्षाः 
नादन्ति शस्यंकिल वारिवाहाः परोपकारायसतां विभूतयः ॥ 
ग्रथ प्राप पूणं काम हो श्री रामचन्द्रजीसेप्रम करते वाते हो, हे तात तुम्हारे 
समान कोई वड़ा भाग्यशाली मनुष्य नहीं है । नदिर्यां स्वयं जल नहीं पान करती, वृक्ष स्वयं 
फल नहीं खाते है मेघ स्वयं शस्य (वनस्पति) नहीं खाते हैँ किन्तु सज्जनों की विभूति (एेश्वये) 
उपकार दूसरे के करने के लिये होती है । 


° २४--चोबीसवां नयज्ञभकरण समाप्त ° 


कमं रहस्य विज्ञान प्रकरणम. 


धारण करता है इसते घमं एवं ब्रहम के जानने की इच्छा- 
धर्म शब्द की व्याख्या - 
धर्मशन्द के धृ धातु से वनने के कारण इसका वयुत्पत्तिनिमित्त अथं “धरतीति धर्मं ” 
अथवा “येनैतदरायंते स धम्मं" अर्थात जो धारण करे अथवा जिसके दारा यह्‌ विश्व (संसार) 
घृत (रक्षित) हो उसे धमं कहते हैँ एेसा सिद्ध होता है । धम का एसा लक्षय वेद में भी वर्णन 
किया गयाहै। यथा- 
घर्मोविश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धरमिष्टं प्रजा उपसपंन्ति । 
धर्मेण पापमपनुदति धमे सरव प्रतिष्ठितं तस्मादम परमं वदन्ति ॥ 


(नारायणोपनिषद्‌) 


परिच्छेदः ] कम रहुस्थ चिज्ञान प्रकरणम्‌ १६५ 
॥ | , समस्त संसारकी स्थिति कामूल हं। संसार में लोग धर्मास्माका 
पु करते हं । धमं से पापदुर होता है। धमं के दारा ही सकल संसार स्थित है । इस- 
लय धम ही परमपदाथं कहा गया है । इसी प्रकार भगवान वदन्यास नेभीक्हाहैकिः- 
भारणल्मंमित्याहुधर्मो धारयते प्रजाः । 
यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स धमं इति निश्चयः ॥ 


अथ = जिस एसी शक्ति के द्वारा सम्पूणं मृष्ट क्रिया धूत अर्थात्‌ रक्षित हो रही दै 
उसी का नाम धमं है । सृष्टि के समस्त पदार्थो को दो भागो में विधन्न कर सकते है-एकं जड 
ओर दुसरा चेतन । अतः इन दोनों पदार्थो को जिस ईश्वरीय शक्ति ने धारण कर रखा है उसी 
को धमं कहते है । भगवानु वेदव्यासने योगपातञ्जल के भाष्यमे अर भी वणन किया है- 


योग्यतावच्छिन्ना धमिणः शक्तिरेव धर्मः । 


अथे = धर्मी का योम्यतायुक्त शक्ति ही धम है म्र्थातु जड़ या चेतन किसी भी पदार्थं 
मे जिस शक्ति के न रहने से पदाथ की सत्ता हीं नहीं रहती उस शक्ति का नाम धर्मं है! जैसा कि 
ग्रग्नि का उष्णव, जल का द्ववत्व, चुम्बक की लौहाकषंण शक्ति, इत्यादि । पाश्चात्य विज्ञान में 
इस प्रकार की शक्ति को प्रापर्टीं कहते ह । इसी विज्ञान को चेतन पदार्थं में भी घटा सकते हैँ । 
यथाः--.मनुष्य का धमं मनुष्यत्व, अर्थात जिस शक्ति के विद्यमान रहुने से मनुष्य मनुष्यपदवाच्य 
हो सकता है वही शक्ति उसका धमे है । इसी प्रकार पशु का धमं पशुत्व, ब्राह्मण का धमं ब्राह्मणत्व 
भौर शूद्र का धमं शूद्रत्व इत्यादि ! भरतः इस विज्ञान से यह्‌ पूणंतया सिद्ध हुवा कि धमं की 
अलौकिक शक्ति के द्वारा ही समस्त विश्व ब्रह्माण्ड सुरक्षित हो रहा है । महानारारणोपनिषदु 
मे वित है-- 
ग्रस्य ब्रह्मारुडस्य समन्ततः स्थितान्येतादृशान्यनन्त कोटि ब्रह्माण्डानि 
ज्वलन्ति । इत्यादि । 
अथं = इस ब्रह्माण्ड के चारो ओर प्रौर भी अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड देदीप्यमान हँ । हरेक 
ब्रह्माण्ड में कितने ही ग्रहः उपग्रह्‌" धूम्रकेतु, शशी, सूयय, नक्षत्र अपनी-अपनी कक्षा म धूम रहे 
है । परन्तु धर्म की एसी धारण करनेवाली शतित है कि जिसके दारा सब ग्रह॒ उपग्रहो मे 
आकर्षण विकर्षण शिति के समाजञ्जस्य होने से कोई भी कक्षाच्युत नहीं होते । इसलिये भगवान्‌ 
वेदव्यास जी ने जीवों की क्रमोन्नति को लक्ष्य करे कहा है-- 
उन्नति निखिला जीवा धर्मेणेव क्रमादिह । 
विदधानाः सावधाना लपन्तेऽन्तं परं पदम्‌ ॥ 
अथ धमं केद्वारा ही समस्त जीव क्रमोन्नति लाभ करते हुये अन्त मं परमपद को प्राप्त 
करते है । केवल चेतन राज्य के जीव मनुष्य मं ही कर्मं करने की स्वतन्त्रता भौर विचार बुद्धि 
के होने से उनमें वर्णाश्रमो के स्वधमे पालन से धमं का विकाश पूणरूप से हो सकता है अन्यथा 
भौर कोई उपाय नहीं हं । ॥ 
महषिभरद्वाज कृत यह्‌ मीमसिा दशंन शास्त्र साधारण कमं का रहस्य सूत्र- 
प्रथाऽतो धं जिज्ञासा । धारणाद्धर्म । 
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भ्रथं श्रव धमं मीमांसा का वर्णेन किया जाताहै। धारण करता है, इस कारण 
ध्म है । इस पाद का नाम घर्भं पाद है| दूसरे पादका नाम संस्कार पादद । इसपादका 
प्रथम सूत्र यह्‌ हं :- 
कमंवीजं संस्कारः । 
अर्थ कर्मं के वीज को संस्कार कहते हं । इस दूसरे पादमं संस्कार का लक्षण, 
संस्कार का विज्ञान, सृुष्टिसे संस्कार सम्बन्ध, संस्कार केदोप्रधान भेद, चरिविथ शुद्धिक 
उपाय, संस्कार का कलाभेद, वेदोक्त समस्त संस्कारों का विज्ञान प्राप्त करना। 
वेदान्त दशन का प्रथम सूत्र यह्‌ है - 
श्थातो बरह्मजिन्नासा । 


श्रीभगवानु शङ्कुराचायेजी ने इस सूत्र के अन्तगंत “अथ” शब्द के भ्य में लिखा 
2 कि --- 


९. 
ष्क 


विधिवदधीत वेदबेदाङ्गत्वेनापात॑तोऽधिगताखिलवेदाथः 

प्रस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्ध वर्जनपुरस्सरतित्यनेभित्तिकप्राया- 
श्चित्तोपासनानुष्ठानेननिगंत निखिलकल्मषतप । 

नितान्तनिमंलस्वान्तः साधन चतुष्टयसम्पन्नःप्रमाता श्रधिकारी । 


म्रथं = विधिके भ्रनुसार वेद वेदाङ्क अध्ययन कर वेदका अथे ठीक-ठीक जिसने 
समन्ना है, इस जन्म मे या जन्मान्तर मे काम्य भ्रौर निषिद्ध कमंको त्याग करके नित्य 
नैमित्तिक प्रय्चित उपासना आदि के अनुष्ठान से निष्पाप भ्रौर निर्मल चित्त होकर शम- 
दमादि साधन चतुष्टय सम्पन्न जो हुवा है, वही ब्रहाज्ञान प्राप्त लाभ करने का अधिकारी है । 
साधन चतुष्टय यथा-नित्यानित्यवस्तुविवेकः इहामुत्रफलभोगविरागः शभदमादि षट्‌ सम्पत्तिः 
ओर मुमुक्ष्‌त्व । ब्रह्म नित्य है भ्रौर समस्त संसार अनित्य है, इस प्रकार विचार का नाम 
नित्यानित्यवस्तु विवेक है । खक्‌ चन्दन वनितादि इहलौकिक ओर स्वर्गादिभोगरूप पार 
लोकिक सुख के प्रति वितृष्णा का नाम इहायुत्र फलभोग विराग है! ब्रह्य के सिवाय ओर 
विषयों से मन की निवृत्ति का नाम णम है, बाह्ये न्दियों की विषयों से निवृत्ति का नाम दम है, 
वैषयिक वस्तुवों से चित्त को अलग करने का नाम उपरति दै शीतोष्णादि दन्द्रसहिष्णृता का 
नाम तितिक्षा है, गुरं व वेदान्त वाक्य में विश्वास का नाम श्रद्धा है, ओर ब्रह्य मे चित्त की 
एकाग्रता का नाम समाधान है । यही शम दम उपरति तितिक्षा समाधान ओर श्रद्धाय षट्‌ 
सम्पत्तियां कटलाती हँ । चौथा साधन मुमुक्ष त्व अर्थात्‌ मुक्ति लाभ की इच्छा है । इस प्रकार 
साधन होता है । इन्हीं चारों अधिकारों के देखने से सिद्ध होगा कि, वेदान्त का प्रधिकार 
कितना उस्रत है ओर वेदान्त की ज्ञानभूमि सवज्ञान भूमियो में श्रेष्ठ है क्योकि इसी में ग्रदेत- 
भाव को सिद्धि हो सकती है । तदनन्तर अधिकारानुरूप साधन करते-करते जीव मुक्ति भाव 
को प्राप्त करता है । जीव ब्रह्म से प्रभिन्न भावनाकेष्टारा उपासना होती है । 


भ्रात्भेति तुप गच्छन्ति ग्राहयन्ति च, (नह्यभुत्र) 


॥ भ्रथं = जीवात्मा ही परमात्मा है, ब्रह्म सूतोक्त इस प्रकार मनन श्रौर भावना ही 
ग्रदतवाद को उपासना है । यथा- 
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तं यथा यथोवासते तदेव भवति | 
7 जिकर उपसना करता है, वह उसी कारूप प्राप्त होता है। इसलिये 
। क स साधक ब्रह्मभाव प्राप्त करते ह । उस समय उनके लिये समस्त 
चसार्‌ ब्रह्ममय वन जाता है । ओर इस प्रकार स्वरूप स्थित राजयोगी अ।नन्दमय ब्रह्य पद में 
प्रतिष्ठा ५ करते है । स्वरूप स्थित इस प्रकार ॐ योगी संसार की भोर दृष्टि डालने से, 
प्रस्तर मं खोदी हवी भत्ति जैसे प्रस्तर ही दै; वैसे ही इस विचित्र समस्त संसार को ब्रह्ममय 
देखते हँ । स्वरूप की ओर भावना करने से माया गौर सृष्टि से प्रतीत परमपद की उपलब्धि 
करत ह इस प्रकार के योगीयों के शरीर जव तक संसार नें रहते हँ तव तक जीवन्मुक्त कह्‌- 
लाते हं । जीवन्मुक्त के संसार के विषय में ब्रह्मसूत्र मे कहा गया है कि :- 
तदधिगम उत्तरपूर्वाच्ययोरलेषविनशौ तद्रयपवेशात्‌ 
इतरस्थाऽप्येव श्रसंश्लेषः पातेतु । श्रनारग्धकार्ये एव पु पुटवं तदवधेः । 
प्रथं = व्रह्म की उपलण्वि होने से तत्त्वज्ञानी जीवनगुक्त पुरुष के समस्त सञ्म्वित 
कम्मं का विनाश श्रौर क्रियमाणा कम्मं काश्रसंस्पशं हाता है । जिस प्रकार पद्मपत्र जलस्पशं 
नहीं करता उसी प्रकार तत्त्वज्ञानी को भी कम्मं स्पशं नहीं करता । वे पाप पुण्य दोनों से 
बाहर हो जाते हँ । केवल प्रारव्य कमं ही ग्रवशषिण्ट रहता है, जिस को भोग के द्वारा जीव- 
न्मुक्त क्षय करते हैँ । यथा :-- 
तस्य तावदव चिरंथावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये । 


अथं = जव तक प्रारज्धक्षय पूणं नहीं हो जाता है, तब तकं जीवन्मुक्त का शरीर 
रहता है । तदनन्तर विदेह मूवित की दशा मे जीवन्मुक्त ब्रह्य मे मिलकर शरीर का त्याग कर 
देते हैँ । ब्रह्म सूत्र मे लिखा दै कि - 
विदुष एेकान्तिकी कंवल्य सिद्धिः । 
मरहम मेद त्रह्यवे भवति। 
अथं = ब्रह्म ज्ञानी की एकान्ति की कैवल्य सिद्धि या विदेह मुक्ति होती है । ्रह् 
को जान लेवे वह्‌ ब्रह्म ही होता है । इनके लिये उपनिषद्‌ मे लिखा है कि - 
यथा नद्यः स्पन्दमाना: समुद्रेऽस्तंगच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वाच्चामरूपादिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपतिदिन्यम्‌ ॥ 


ग्रथ जिस प्रकार नदियों के समुद्र मे मिलने पर, उनका नामरूप ्रौर अस्तित्व 
समद्रमेही लय को प्राप्त होता है उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी महात्मा नाम रूपमय ४५५ 
को त्याग करके ब्रह्मानन्द महोदधि में ्रपनी भ्रात्मा को विलीन कर देते है। ५५ दान्त 
दरशन में प्रतिपादित सप्तम ज्ञान भूमि की मुक्ति है । उपासना के भेद से ध र ॥ प्रकार 
से प्राप्त होती है । निगुण उपासक इस ससार म ब्र्यज्ञान प्राप्त करके जीवन्मु पश्चातु 
विदेह मूर्वित प्राप्त करते हं । यथाः-- 

ब्रह्मज्ञानी का प्राण यहीं विलीन हो नाता है 

न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति भ्रत्र॑व समवलीयन्ते । 
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अथे = ब्रहाज्ञानी का प्राण उत्क्रान्त नहीं होता, यह ही विलीन हो जाता ह । द्वितीय 
सगुण ब्रह्म के उपासक लग भपने-ग्रपने इष्टदेव के साथ सालोक्य सायुज्य भ्रादि मुक्ति प्राप्त 
करते ह । वे लोग उत्तरायण गति लाभ करके क्रमशः उदुध्वे लोकों मे जाते हुवे अन्त में सप्तम 
लोक मे पहुचते हैँ । वहां महाप्रलय तक निवास करके ब्रह्मदिवा के भ्रनसन मे परब्रह्म में 
विलीन होते है । यथा :- 
बरह्मणा सहते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे । 
परस्यान्ते एतात्मानः प्रविशत्ति परंपदम्‌ ॥ 
अथं = क्रममुक्ति प्राप्त तत्त्वज्ञानी मट्‌ पुरुष कल्प के श्रन्त मे विलीन होते हैँ । यही 
पहली सहज गति ओर दुसरी क्रमोदुध्वंगति वेदान्त शास्त्र ने वतायी है । 
उक्त सातो ज्ञान भूमियो भौर इनके सातो दशंनों के अनुभव के विषय में महरियों 
नेएेसाक्हाहैकि- 
सप्तज्ञान भूमियों का अनुभव~- 
लानदा जनसूमेहि प्रथमा भूसिकासता। 
संभ्यासदा हिितीया स्यात्त तीया योगदा भवेत्‌ ॥ 
लीलोन्मुक्तिश्चतु्थो व॑ पञ्चमी सत्वा स्भृता । 
षष्ठ्या नन्द पदा ज्ञेया सप्तमी च परात्परा ॥ 
यत्किच्म्चिदासौज्ज्ातव्यं ज्ञातं सर्वं मधेतिधीः। 
प्रथमो भूमिकायाश्चाऽनुभवः परिरीत्तितिः ॥ 
त्याज्यं त्यक्तं मयेत्येन द्वितीयोऽनुभवो सतः । 
प्राप्या शक्तिमया लम्धानुभेवो हि त्रतीयक्ः ॥ 
मायाविलसितञ्चेतददृश्यते सर्वगेव हि! 
न तत्र॒ मेऽभिलाषोऽस्ति चतुर्थोऽनुभवो भतः ॥ 
जगद्ब्रह्म त्यनुभवः पञ्चन; परिकीत्तितः । 
बरह्मएव जगत्‌ षण्ठोन्तुभवः किल कथ्यते ॥ 
्द्वितीथं _ निविकारं सच्चिदानन्दरूपकम्‌ । 
ब्रह्माऽहमस्मीति मतिः सप्तमोऽनुभवोमतः ॥ 
मां भूमि प्रपचैव ब्रह्मसायुज्यमाप्यते ॥ 
भ्रथे= पहली ज्ञानमूमि ज्ञानदा, दुसरी संन्यासदा, तीसरी योगदा, चौथी लीलो- 
नमुक्ति, पांचवीं सत्पदा, छठी श्रानन्दप्रदा भौर सातवीं परात्परा हं । जो कछ जानने योग्य 
था, वह मने जान लिया है, एेसा विचार हो जाना प्रथम ज्ञानभमिका अनुभव कहा गया है । 
त्यागने योग्यजोकुषछठदहै, सोर्मैने त्याग दिया है, इस प्रकार का भ्नुभव दूसरी ज्ञानभ्‌मिका 
हं । प्राप्त करने योग्य शक्ति को रने प्राप्त किया है, यह तीसरी ज्ञानभूमिका म्रनुभव है । यह्‌ 
सव जगतु माया का विलासरूप दिखायी देता है, अतः इसमे मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है, यह्‌ 
चयौ जञानमूमिका का अनुभव है । जगत्‌ ही र्य है, यह पचिवीं ज्ञानभूमिका का अनुभव ह 
ब्रह्म ही जगत है, यह छठी ज्ञानभूमिका का अनुभव कहा जाता है । अद्वितीय निधिकार सच्वि- 
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दानन्द्‌ रूप ब्रह्मम हू, एसा विचार होना सातवीं ज्ञानभूमिका अनुभव है । इस ज्ञान भमि को 
रक होकर ही साधक ब्रह्मसायुज्य मूक्ति को प्राप्त होताहै। ` 
प्रपस्तम्बसंहिता मे लिखा है कि -- 
अपभान से ब्राह्मण कौ तपवृद्धि सम्मान से तपक्षय-- 
भ्रपमानात्तपोवुद्धिः सम्मानात्तप सःक्षयः । 
भ्रच्चितः पूजितो विप्रो दुग्धा गौरिव सीदति ॥ 


प्रथं = अपमान से ब्राह्मण की तपो वृद्धि ओर सम्मान से तपः क्षय होता है । जिस 
प्रकार दोहन करने से गौ क्षीण होती है । उसी प्रकार ब्राह्मण भी पूजित व सम्मानित होने 
से अवसाद ग्रस्त होते है । 

“तस्यज्ञानमयं तपः" अर्थातु वह्‌ तप ज्ञ।नमय है, साधारण तप नहीं है । 

ब्रह्मा जी को ज्ञान चाहिये था क्योकि ज्ञान के विना सृष्टि ठीक नहीं वन सकती 
थी । सन्ध्या के मन्त्र मे लिखा है कि - 

पूवं कल्प मे जो जिस योनि में था उसो में उत्पन्न होता है- 

यथा पू्ंमकल्पयत्‌ दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथोस्वः । 


अथं = पृथिवी व स्वर्गादि लोक की सृष्टि पूवं कल्प के अनुसार हुवा करती है । प्रलय 
के समय जो जिस योनि में रहकर लय हो जति है, उनको संस्कार के अनुसार सुष्टि के समय 
उसी योनि मे उत्पन्न करना पड़ता है । जो पूवंकत्प मे मनुष्य था, वह मनुष्य ही होकर आता 
है; जो पशु था, वह पशु होकर उत्पन्न होता है, जो वृक्ष था, वह वृक्ष होकर उत्पन्न होता 
है उसी प्रकार कमं के अनुसार ठीक-ठीक सुष्टिब्रह्या जी तभी कर सकते है, जव उनमें 
एेसा ज्ञान हो नहीं तो सृष्टि में गड़बड़ हो सकता है । इसलिये ब्रह्माजी ने तपके द्वार 
ज्ञानरूपी सरस्वती को अपने भीतर से (शरीर से) उत्पन्न कर के उसको हृदय मे धारण 
करके सुष्टि की, जैसा कि मत्स्यपुराण मे वणन किया गया है । उन्नति वीजवृक्ष न्याय से है 
अर्थात जिस प्रकार बीज के भीतर वृक्ष का समस्त “मसाला रहता है, केवल उस मसाले 
को वाहूर प्रकट कर देना ही उन्नति है; उसी प्रकार प्रत्येक चेतन पदां ज्ञनमय भगवानु के 
ङ्प होने से ज्ञान की सब सत्ता प्रत्येक वस्तु में वीज मे ब्रक्ष के सदुश पहले से ही रहती दहै; 
केवल उस ज्ञान को प्रकट (हो जाना) कर देना ही उन्नति है । इसलिये ब्रह्मा जी में जो ज्ञान 
शवित पहले ही से थी, उसको उन्होने तपस्या के द्वारा सरस्वती रूप से अपने भीतर से 
प्रकट कर लिया । तत्पश्चात्‌ उसी ज्ञान की सहायता से सृष्टि की । यही मस्स्य परण के उस 
वर्णन का रहस्य है । 

ब्रह्मा विष्णु मेँ शरेष्ठ कोन गंगा को शिवमस्तक से निकलना- 

इस प्रकार शिवपुराण मे जो एक कथा आती है कि, नारायण जल के भीतर सोये हये 
मरे । उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुये फिर दोनों मे इस वात पर लड़ाई होने लगी कि, 
कौन बड़ है । उनकी लडाई हो रही थी । इतने मेँ उनके वीच में शिव जी का प्रचण्ड ज्योतिलिङ्खं 
कट हवा, जिसका पता लगाने के लिये ब्रह्मा जीःऊपर की ओर ओौर विष्णु जी नीचे की ओर 
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गये, परन्तु किसी को पता नहीं चला, जिससे उन लोगों को १६८ कि, = दोनोंसेभी 
वडा तीसरा कोई है, इस वात को जानकर दोनो ने विवाद छोड़ दिया, इत्यादि-इत्यादि । इस 
लौकिक भाषारूपी वर्णन का तात्पर्यं यह्‌ दै #ि, विराटरूपी शरीभगवान के अनादि अनन्तस्वरूप 
दवारा ही उनके अचिन्त्य ब्रह्स्वरूपका अनुभव होता हे ; अथातु यहं अनाज त शरीरघ(री 
विराट्‌ पुरुष ही सच्चिदानन्दमय ब्रह्म का लिङ्ध टै । लिग शब्द का अथ चन्द्‌ हैः अथात्‌ (जल 
स्थूल चिह्ध के दवारा किसी पदाथ का बोध हो, उसको लिङ्खं कहते ह । यहु क्रा शव पुरश 
की है, ओौर पुराण जव भाव प्रधान ग्रन्थ है, तो पुवं सिद्धान्त के अनुसार 1 केः शिवजी 
साधारण शिव नहीं है, परन्तु परमात्मा हैँ । शिवजी मनुष्य की तरह्‌ णरीरघारी नहीं ह, उनका 
शरीर ओर प्रकारका! लिङ्गं उसे कहते है" जिससे किसी वस्तुका लक्षण मालूम हो; 
अर्थात लिङ्ग लक्षण का वाचक है, जैसा कि, न्यायदशंन मे लिखा है कि “इच्छा देव सुख दुःख'' 
भ्रात्मा के लिङ्घ है, इससे यह न समञ्चना चाहिये कि, आत्मा कोई स्थूल वस्तु है श्रौर उसमे 
उपर इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख आदि कोई मनुष्य की इन्द्रियों के सदृण पदार्थ ह । परन्तु इसका 
तात्प यह है फि, वे सव न्याय-दशेन के भ्रनुसार भ्रात्मा के लक्षण ह । ठीक उसी प्रकार शिव 
पुराण मे जो शिवरूपी परमात्मा का लिङं प्रकट हवा उसे यद आध्यातिपिक भाव वताया 
गया है कि परमात्मा का क्या लक्षण है भौर उनकी कौन जान सकता है । शिवपुराण मे शिवजी 
की मुख्यता ओर परमात्मा का भाव होने से परमात्मा का लिङ्ग अर्थात्‌ लक्षण अनादि भ्रनन्त 
है, जिसको जीवकी तो बात ही क्या, परञ्च ब्रह्मा विष्णु तक भी पता नहीं लगा सकते ह । इस- 
लिये सवै शक्तिमान्‌ सर्वव्यापक परमात्मा के राज्य म किसी को अहंकार नहीं करना चाहिये 
कि हम वड है । यही आध्यात्मिक भाव लौकिक भाषा के दवारा प्रकट कियागयादहे। इसमें 
जो जल की वात लिखी है सो स्थूल जल नदीं है परन्तु कारण वारि रथात्‌ समध्टि जीवों का 
कर्म-संस्कार है । उन्हीं कमं संस्कारो के वीज में संस्कारों से सृष्टि करने के लिये चेतन शक्ति 
नारायण रहते है । उन्दी की चेतना शक्ति से समष्टि संसार जवफलाभिमुखीन होते है; तभी 
विकारहीन अर्थात्‌ भ्रव्याङृत प्रकृति मे विकार की सूचना अर्थात्‌ व्याकृतावस्था टोती हे । 
उसी व्याकृतावस्था प्रकृति को ही कमल कहा गया है रौर वह्‌ विष्णुजी कौ केन्द्रीभूत चेतन 
शक्ति का ही फल है । इसलिये विष्णुजी की नभि से ही कमल की उत्मत्ति कही गयी दै, 
जिसमें ब्रह्माजी उत्पन्न होते हैँ । युह शिव पुराण में वणित उस लौकिकभाषा का आध्यारिमंक 
तत्तव है । इन वातो के सिवाय प्रौर जो वहत सी वति अर्वाचीन पुरूषो ने इस कथा के साथ मिला 
दी है, वह्‌ सव उनकी मिथ्या कपोल कल्पना है । इन सव लौकिकभापा फी वेन शेलीरूप 
कथावों के द्वारा विचारवान्‌ पुरूष समश्च सकते हँ कि, ऋषियों ने किन-किन गम्भीर भावों को 
किस प्रकार सरलता प्रौर मनोहरता के साथ लौकिक भाषा में वणेन कियाहै। विद्ानोंकी 
चिद्रत्ता यह है कि, श्रपनी बुद्धि को स्थिर धीर ओर संयत करके इन तत्त्वो को विचार कर देखे 
ग्रौर इनका भ्नानन्द ले । इन के उड़ा देने मे कोई योग्यता का पर्विय नहीं दै । श्री गंगा जी 
की उत्पत्ति के विषय मे जो कही 1 से, कहीं शिवजो के मस्तक से प्रर कटी विष्णु जी 
के चरण से उत्पन्न होना पुराणो मे वर्णन किया गया है । वह गंगा जी का आधि भौतिक अर्थात्‌ 
स्थूल स्वरूप, आधिदेविक अर्थात्‌ सक्षय शक्तिमय देवीस्वरूप भ्रौर आध्यात्मिक अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप 
वणेन करने के लिये ही है । स्शूल गंगा हिमालय की कन्दरा से निकलती है, यह्‌ वात सत्य 
है क्यों कि प्रत्यक्ष है । ऋषियों ने गंगा जी को हिमालय से निकलती हृई देखने पर भी जो शिव 
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7 । निकलना वर्णन क्या दै, इसमे ० जी की आधि भौतिक रौर 

परमात्मा ¢ ति महिमा 99 = दाना हा उन लं का उदृश्य था। जिस प्रकार 

."। (नरकरार्‌ हाने पर भी अनन्त कोरि तरह्याण्डमय यह्‌ संसार उनका स्थूल विराट 

१६ (जसका दशन अर्जुन को मिला था, उसी रकार शिव काभी विराट्‌ खूप 

1 $ विचार से पृथिवी कटी जा सकती है, षयो कि शास्त्रों मे भ्रमाण मिलता है 
पञ्चत्व के देवता विष्णु आदि- 


नससोऽधिपति विष्णुरगनेश्च॑व महेश्वरी । 
वायोः सूरयः क्षितेरीशो जीवनस्य गणाऽधिपः ।1 


„ „ अर्थ = भ्राकाशतत्त्व के देवता विष्णु, ग्रग्नितत्त्त की देवता महेश्वरी, वायुतत्तव के 
सुय, पृथिवी तत्त्व के देवता शिव ओर जलतत्तव के देवता गणेश ह । इसलिये तत्त्वो के विचार 
से भव के अमुसार अधिदैव शिव श्रौर अधिभूत पृथिवी है शिवजी को जो मूत्त श्वेतवर्णं, 
व्याघ्राम्वरधारी, श्मशानवासी व भुजङ्ग मृषण हे, सो उनकी भावमयी मति है, जो उनके 
निराकार स्वरूप के साथ भाव के सम्बन्ध से वनी हयी है । इसी भावमय मुत्ति को भक्त लोग 
भाव के अनुसार देख सकते हँ । परन्तु जिस मूति के साथ गंगाजी की उत्पत्ति का सम्बन्ध 
रक्खा गया है, वह शिवजी की भावममी मति नहीं है किन्तु तत्त्वो के अनुसार विराट्‌ स्ति है। 
पृथिवी तत्त्व के भ्रधिदेव शिवजी है, इसलिये शिवजी का आधिभौतिक स्वरूप म्र्थात्‌ स्थूल 
विराट्‌ मृति है, तो इस विचार से हिमालय शिवजी का मस्तकं है क्योकि मस्तकं शरीर 
के सव अङ्खो से ऊंचाभ्रङ्होताहैग्रौर हिमालय पृथिवी मे सवसे ॐचा अद्कृहै। इसीलिये 
हिमालय से गंगा जौ का निकलना ओर शिवजी की जटा से गंगाजी का निकलना दोनों एक 
ही वत है। इस प्रकार स्थूल गंगा हिमालय से निकलने पर भी हिमालय को केवल हिमालय 
त कठंकर ऋषियों ने जो शिव जी के विराट्‌ भाव के सम्बन्ध से गङ्खाजी की उत्पत्ति वर्णन 
की है, इसका तास्यं यह्‌ है कि यदि ऋषि लोग भ्राजकल के पाश्चात्य विद्याभिमानी मनुष्यों 
की तरह ष्टि सम्पन्न होते, तो प्रत्येक वस्तु को केवल स्थूल भाव से ही निश्चय करके उसके 
सुम ग्रौर श्रध्यात्मिक भाव को उड़ा देते, यदि ग॑गाजी को ओर जलाशय की तरह जलाशय 
मात्र ही समञ्जते, तो केवल हिमालय से ही उनकी उत्पत्ति वताते परन्तु ऋषि लोग श्नास्तिक 
थे। वे सभी वस्तुवों में तीन भाव देखते थे। वे तीनों भावों की पणता से ही पूर्णता 
मानते थे । इसलिये गंगाजी को केवल जलाशय न समञज्ञ कर, वे उनको देवी समञ्ञते 
थे । गंगाजी में देवी शक्ति ऋषियों को देखने मेँ आती थी । इसी दैवी शक्ति का प्रकाश 
शिवजी के आश्रम से हुवा था, क्योकि शिवजी महाशनि के पति है । इसलिये दैवी शक्ति के 
ग्राधार है, उनके मस्तक से निकलती हवी गंगाजी में अनन्त देवी शक्तियां भरी हयी रहै, 
जिससे गंगाजी त्रिलोक तारिणी पतितपावनी ई, जिनके स्पर्श से सगर वंश के शापभ्रस्त 
मनुष्यों का उद्धार हौ गया था । वही महान्‌ देवता, शिवजी के मस्तक से देवी गंगा के निकलने 
` का रहस्य है । इस प्रकार से शिवजी के विराट्‌ रूप से स्थूल गंगा ०८५५ कौ देवी सत्ता 

के श्राध्रय से शवित्तमयी देवी गंगा प्रकट हूयीं । इसीलिये ऋषि लोगो ने गंगाजल की इतनी 


स्तुति कीदहैकिः- 


१७२ सनातन धमं मातण्डः [ षष्ठः 
व्च राज नारायण स्वरूप गंगा जल भष गौषधि- 
शरीरे जजंरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे । 
नोषधं जाह्कवोतोयं वधो नारायणो हरिः ॥ 
अथं शरीर के जर्जर हो जने पर भ्रौर व्याधियों से ग्रस्त हो जाने पर गंगा 
जल ही ओषध है श्नौर श्रीमन्नारायण ही वैद्यराज है । गंगाजल ही श्रेष्ठ प्रौषधि है यह्‌ सव 
कहना गंगाजल मे जडइशक्ति का लक्षण है । इस जड़ शक्ति की मल स्वरूपिणी चेतना शक्ति 
संसार मे संगादेवीरूप से प्रसिद्ध है, जिनकी शक्ति को महिमां समस्त हिन्दुशास्त्रो मे वर्णन 
की गयी है। यथा गंगा के स्पशं से, यहां तक कि स्मरण से भीपापदूर होते हैँ । ऋश्बेदमें 
भी स्तुतिकीहैकिः- 
इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती शुतुद्रि स्तोमं सचत । 
रथं = हे गंगे, यमने, सरस्वती, शुतुद्रि तुम मेरे यज्ञ को सेवन करो। यहां गंगा 
रादि ञ्रधिष्ठात्री देवियों का आवाहन किया गया है । रामायणमें सीता जी की उक्ति 


त्वंहि च्रिपथगे । देवि । ब्रह्मलोकसमक्षमे । 
सा त्वां देवि। नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने ॥ 
मर्थ =हे देवि । तुम स्वर्ग, मत्यं पाताल, तीनो लोकों में तीन रूप से जाने वाली व 
ब्रह्मलोक प्राप्त कराने वाली हो, तुमको प्रणाम करती हुं श्रौर तुम्हारी स्तुति करती हुं । संसार 
मे शक्ति की ही पूजा हवा करती है, रक्त मांस की नहीं । शक्ति ही दूसरे के चित्त पर प्रभाव 
डाल सकती है । शक्तिमान पुरुष ही अपनी वाणी श्रौर कार्य के द्वारा सब का चित्त भ्राकर्षरा 
करते हैँ । जिनमें शक्ति नहीं है, उनके वश मे कोई नहीं होते हैँ । श्राध्यात्मिक गंगा, जिसको 
ज्ञान गंगा वोलते है, जिसके लिये श्रीभगवान्‌ शङ्कुराचायं जी ने कहा है कि -- 
ज्ञानप्रवाहा विमलाऽऽदिगङ्खा । 


भ्रथं = “ज्ञानरूप प्रवाहवाली गंगाविमला रादि गंगा है", एेसी स्तुति की है, उनकी 
उत्पत्ति भगवान्‌ विष्णु से है । विष्णु जी परमात्मा की चित्सत्ता भ्र्थात्‌ ज्ञान सत्ता के केन्द्ररूप 
है, इसलिये उनसे ही ज्ञान गंगा का निकलना विज्ञान सिद्ध है । इसी को ही किसी-किसी पुराण 
म वर्णन कियाहै कि, शिवजी के नृत्य को देखकर विष्णु द्रवित हो गये भ्रौरउसी से गंगा 
निकली । यह्‌ सब उसी भाव का वर्णन है, इसीलिये गंगा का नाम ब्रह्यद्रवा है। जिस विष्ण 
पद से गंगा निकली है, उसका तात्पर्यं बहुत ही सुगम है । ब्रह्य पद कहने से जिस प्रकार बरह्म 
भाव रूप तात्पर्य समञ्चा जा सकता है; उसी प्रकार विष्णु पद कहने से स्वेव्यापक चिन्मय 
विष्ण्‌, भगवान्‌ का विष्णु भाव समन्ञा जायगा; अर्थात्‌ पद शब्द यहां भाव बोधक है 1 यही 
गंगाजी का आध्यात्मिक स्वरूप है । भ्रव विचारने योग्य है किं मनुष्यो के लिये साध्यवस्तु क्या 
क्या है । नीतिणस्तरमे कहा है कि - 

धर्मादि चार प्रकार फा साधन- 


धर्माऽ्यकाममोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते। 
अजागलस्तनस्येव तस्य जन्मनिरर्थकम्‌ ॥ 


परिच्छेवः - 
रिच्छेदः ] फमं रहस्य विज्ञान प्रकरणम्‌ १७३ 
त ० भी यही निष्पन्न होता है कि धर्म, अर्थ, काम श्रौर मोक्ष 
को इन्दं चार विभागों में विभक्त 10 ह ।२ र ४ 
7 ३ ठं । पुनः जव साध्य चार प्रकार का होना सम्भव 
भो चार ही प्रकार का होगा, इसमे सन्देह नहीं । शास्रकारों ने साधन के 
चार भेद वर्णन किये है । यथा --विच्ा, बल-धन श्रौर धम्मं । एवं जव चार प्रकार का साधन 
आर चार प्रकारका साध्य हुवा करता है, तो चार प्रकार का कर्ता होना भौ सम्भव है। 
दस अश्नन्त नियम के अनुसार शास्त्रकारों ने चार प्रकार के कर्तावों काभी वर्णन किया है 
यथा : - कत्ता, अनुकत्ता, उपकर्ता श्रौर अधिकर्ता । साध्य साधन ओर साधकरूप त्रिपुटी 
मिलाकर फल की सिद्धि हुवा करती है । 


° २५--पचीसवां कमं रहस्य विज्ञान प्रकरण समाप्त ° 


वे रागय ओर साधन प्रकरणम्‌ 


अविद्यादि के कारण मृत्यु काल मे क्लेश- 


पतञ्जलिजी ने संसार के पञ्च क्लेशो का वणन करते समयइसभयकोभी 
जीवराज्य का एक अवश्य भोग्य क्लेश कहा है यथा- 
'न्नविद्यास्मितारागद्रेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः" 
भ्रथं =ग्रविद्या, अस्मिता, राग, देष भ्रौर भ्रभिनिवेश, ये संसार के पांच क्लेश है । 
म्रब जीव को मृत्यु के समय यह्‌ क्लेश केसे उत्पन्न होता है वत्ताया जाता है। मृत्युकालमें 
स्थूल शरीर के साथ सृक््मशरीर, कारण शरीर श्रौर त्मा का विच्छेद होता है । जिस वस्तु 
के साथ बहू दिनों तक घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है उसके साथ विच्छेद मे भ्रवश्य ही दुःखबोध 
होगा । दृष्टान्त रूप से समज्ञ सकते ह कि यदि दो खण्ड कागजोंको गोदसे साट दिया जाय 
तो पुनः उन दोनों का पृथक्‌ करना वड़ा ही कठिन ह्यो जाता है ओर वहुत बार तो वह्‌ कागज 
ही फट जाता है । ठीक उसी प्रक! र पञ्चकर्मेन्द्रिय, पञ्चज्ञानेन्दरिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार 
रौर आत्मा जब विषय वासनारूपी गोद के द्वारा स्थूल शरीर के साथ वहत दिनों तक फंसे 
वै ये तो स्थूल शरीर से पृथक्‌ होते समय जीव के अन्तःकरण मेँ भीषण दुःख तोष होगा 
इसमे संदेह ही क्या है। इसी दुःख का नाम मृत्यु यातना है जिससे समस्त जीव उरते रहते र्द गौर 
जिसका धूरवंजन्मा जित संस्कार सूर्म शरीर मे रह जाने के हेतु जीवको मृत्युकेनाम सेही 
डर लगता है । यही मृत्यु के समय का प्रथम = है जो धीर योगी के सिवाय विद्धान्‌ अविद्वान्‌ 
सभी को होता है । धीर भक्त योगी का सूक्ष्म शरीर श्रौर आत्मा विषय वासना रूप निर्यासि 
(गोद) से स्थूल शरीर के साथ सम्बन्ध न होकर भकव्तिरूपी निर्यास द्वारा भगवान्‌ के चरण 
कमल के साथ लगा हुवा हता है इसलिये मृत्यु के समय उनको कोई कष्ट नहीं होता है । 


एवं कुटुम्बभरणं भ्यापृतात्मा जितेन्द्रियः । 
नियते रखदतां स्वानामरवेदनयास्तघीः ।\ (शीमद्भागवते) 
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सथं = मृमूर्पुं विषयी पुरुष का तृतीय दुःख अनुतापजन्यहै । मृत्यु के समय विषयी 
जीव को निजजीवन के कुकुर्मो का स्मरण होकर भ्रनुपात जनित भ्रत्यन्त दुःख प्राप्त होता है 1 
हाय मने शास्त्रे कौ आज्ञा जानने पर भी विषयमदोन्मत्त होकर कुठ भी धमुष्ठान नही 
किया, स्तरी-पुत्रादि के लिये कितनी चोरी, मिथ्या भाषण, प्रवञ्चानादि कौ है, जिनके लिये 
इतना पाप किया थ। उनमें से कोई भौ मेरे साथ नहीं जायगा, केवल मञ्च ही एकाक भीषण 
नरक में पतित होकर समस्त पापों का फल भोग करना पड़ेगा । पापी को मत्यु काल मेँ श्रनेक 
जीवे देख पडते है, भ्रीमद्भागवते-- - 


यषटूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सरभसेक्षणौ । 
सदृष्ट्वा त्रस्तहूदयः सङ़ृन्मूत्रं विमुञ्चति ॥ 
गथ = भीषण क्रोध से रक्त लोचन यमदतों को मृत्यु समय सें देख कर भयभीत 
मुमूषुगण भय से मल-मृत्र त्याग कर डालते ह । ये सब अधो लोक स्थित जौव भी पण मति के 
साथ पापी मुमूषु के सम्मुख आकर खड हो जाते, कोई विकट रूप दिखाते, कोई नरक का 
वीभत्स दृश्य दिखाते कोई यम दण्ड हाथ मे लेकर सताया करते ओौर उसको वलात्‌ भ्राकरष॑रा 
करने लगते ह । वे पापी अत्यन्त भयभीत होकर चिल्लाने लगते या मृति हो जाते है । 


पूवं शरीर को त्यागते अन्य शरीर फी प्राप्ति का निर्णय- 


कही-कहीं शास्त्र से एेसा प्रमाण मिलता है कि पूवे शर।र को त्यागतेही जीवको 
दसरा शरीर मिल जाता है । यथा श्रुति मे लिखा है कि :- । 
“तद्‌ यथा तरुण जलोका तृणस्यान्तं गत्वाऽन्यमाक्ममाकम्यात्मान मुपसंहरत्येवमेवाय 
मात्मेदं शरीरं निहत्याऽविदयां गमयित्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्या्मानमुपसंहेरति ।” (शरुतिः ) 
देहे पञ्चत्वमापन्नेदेहीकमनुगोऽवशः । 
देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः 
व्रजंस्तिष्ठन्‌ पदेकेन यथे वंकेन रच्छति। 
तथा तृणाजलौकेव देही कर्मगतिगतः॥ (भीसरद्धागवते) 
प्रथं = एक स्थूल शरीर के मृत होने पर श्रन्य स्थूल शरीर प्राप्त करके जीव पूवे 
देह को छोड़ देता है । जिस प्रकार जोक प्रागे के तृ को पकड़कर पश्चात्‌ पूवं तृण को 
छोड़ देती है उसो प्रकार जीव भी आगे के शरीर तैयार होने पर पूवं शरीर को त्याग देता 
है; परन्तु इस प्रकार पूवं शरीर त्यागते हो भ्रन्य शरीर-प्राप्ति तभी सम्भव हो सकती है जव 
जीव को विषय कल्पना आदि के फल से प्रेतयोनिप्राप्तन हो अथवा भ्न्य लोक मे सक्षम 
शरीर द्वारा भोग्य कोई प्राक्तन कमं न हों, भ्रन्यथा जब तकं ्रेतत्व रहता है या सृक्ष्म शरीर 
दवारा स्वग-नरकादि में भोग्य अन्य कर्म रहता है तव तक पुनः इस लोक मे देह-प्राप्ति नहीं हं 
सकती है । इस प्रकार से सृक्ष्म शरीर की मूर्छा द्वारा भ तत्व प्राप्त जीव, जिस वासना के 
द्वारा प्र तत्व प्राप्ति हयी है उसको भरोतयोनिमेभी नहीं छोड़ सक्ता है । वह्‌ वासना मृग्य 
चित्त होकर पागल की तरह घूमता रहता है 1 भ्रज्ञानमय यह दीन दशा प्रेतत्व प्राप्त जीव के 
लिये वड़ा कष्ट कर है; क्योकि जिस तीव्र वासना के दारा उसका अन्तःकरण प्रभिभत होने 
से उसे प्र तयोनि प्राप्त हुवौ ह उसका दुःख तुषागनि की तरह भ्र त के हृदय मे जलता रहता है 


परिच्छेदः ] 


जिरासे प्रेत चारोभओर तडफता रहता है । उसको फटी भी शान्ति नहीं मिलती ह। फिर गभ॑- 
वास होता है । दशमास पूणं होते ही जीव गर्भ से निकलता दै। यथा- 

एवं छृतमतिगं भे दशमास्यः स्तुवन्नृषि । 

सद्यः क्षिपत्ववत्वीनं प्रसुत्यं सूतिमारुतः ॥ 

तेनावमूष्टः सहसा कृत्वा वाक्शिर भ्रातुरः । 

विनिष्कामति फृच्छेण निरुच्छ्वासो हतस्मृतिः ॥ 

पतितोभुव्यसुड्‌ मिश्रो विष्ठाभूरिव चेऽटते । 

रोरूयतिगते ज्ञानेविपरीतां गति गतः ॥ (श्रीमद्भागवते ) 


रथं = इस प्रकार से प्रसव के पूवं काल पन्त धी भगवानु के पास प्रार्थना करते- 
करते हठात्‌ प्रसववायु क्रिस दिन प्रवल होकर गर्भस्थ शिशुको धुमा कर निम्नमूख उदध्वपद 
कर देती ह जिससे वह शिशु उसी वायु के पीडन द्वारा उसी प्रकार, उदुध्वंपद अ्रधोमुख होकर 
योनियन्तर के हार के द्वारा दवाये जाकर भरत्यन्त क्लेशित शरीर स्मृतिश्रष्ट हो गर्भं से निकलता 
ट । रवततमय देह ग्रौर भूमि पर पतित वहु जीव विष्ठाङृमि की तरह हिलने लगता ठै ओर 
गभस्थ समस्त ज्ञान को भूल कर इस प्रकार विपरीत गति की प्राप्ति के कारण रोने नगता है ! 
गभापिनिषद्‌ मे भी लिखा हैकिः- 


ग्रथ योनिहारं संप्राप्तो यन्त्रणापीडचमानो महता दुःखेन जातमात्रस्तु वैष्णवेन 
वायुना संस्पृशतदा न स्मरति जन्ममरणानि न च कमं शुभाशुभं विम्दति। 
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ग्रथ ~ प्रसव वायु द्वारा सञ्चालित हो योनिद्वार में आकर योनियन्त्र के द्वारा श्रत्यन्त 
गीडित हो महान्‌ दुःख के साथ भूमिष्ठ होते-होते ही वैष्णवी वायु के हारा संस्पृष्ट हो कर वह्‌ 
जीव गर्भस्थ कोई भी वात मौर पुवं कमं मरौर जन्म का कोई भी विषय प्रथवा शुभाशुभ कमं नहीं 
स्मरण कर सकता है । संसार में देखा जाता है कि किसी कठिन रोग या दुःख के होने से प्रायः 
लोग अनेक पूवं घटनावों को भूल जाते हैँ ओर प्रागामी नवीन घटना तथा नवीन जीवन के नवीन 
परिवर्तन के द्वारा भी प्राचीन संस्कार चित्ताकाश से लुप्त होकर अन्तःकरण के गम्भीर तल 
देण मेँ प्रच्छन्न हो जाते है । ठीक इसी तरह से गर्भाशय से निकलते समय अत्यन्त कष्ट होने 
ते तथां नवीन दृश्य के नवीन परिवतंन के भीतर श्रा जाने से गर्भस्थिति की अवस्था की प्राचीन 
जीवन की सभी बातें जीव को विस्मृत हो जाती ह । जिस वेऽ्णवी मोहनी मायाके दवारा जगत्‌ 
मग्ध हो रहा है उसका तमो मय भ्रावरण जीव के भ्रन्त.करण पर पड़ जाने से जीव पूवं 
विषयों को कुछ मी स्मरण नहीं कर सकता है । केवल जो धीर योगी ५५ कालके कठिन 
कलेश मे भी धैर्यच्युत नहीं होते ह श्रौर जिनपर वष्णवी माया का भी विशेष प्रभाव नहीं 
होता है वे ही जातिस्मर होति है । वामदेव भ्रादि महपि इसी प्रकार से जातिस्मर हुवे थे । 


० २६- छब्नीधवां वराप्य ओर साधन प्रकरण समाप्तं 


सनातन धमं मार्तण्डः [ षष्ठः 


ओंकार-मह्मिा प्रकरणम. 


ओंकार फी प्रथम द्वितीय तृतीय आदि मात्रा के ध्यान का फल नि्णय- 
प्रश्नोपनिषद मे ्रोकार की इन मात्रावों के ज्ञान तथा इनकी उपासना के विशेष 
फल वताये गये ह यथा - 
एतद्‌ वं सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म पदोकारः। 
तस्मादिद्ानेतेनेवायतनेनंकतर मन्वेति ॥ 
॥ अथं = ओंकार पर ब्रह्य तथा अपर ब्रह्म उभयस्थानीय है । इसी कारण ओंकार के 
ही अवलम्बन से पर ब्रह्य या श्रपर ब्रह्म की उपासना होती है । 
स यद्येकमात्रमधिध्यायीत स तेनैव सवेदितस्तु्णमेव जगत्यामभिसंपद्यते । 
समृचोमनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति । 
अथं = ऋग्वेदरूपा ओंकार की प्रथम मात्रा का जो ध्यान करता है वह्‌ उससे सम्बो- 
धित होकर शीघ्र मनुष्य लोक को प्राप्त हो जाता है भ्रौरवहाँ उत्तम ब्राह्मण कुल मे जन्म 
लाभ कर कै तपस्या, ब्रह्मचयं तथा श्चद्धा के दवारा सम्पन्न होकर विभूति को अनुभव करता 
है । यही ग्रोकार की प्रथम मात्राके ध्यान का फल है । 
श्रथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्यद्यते सोऽन्तरिक्न यजं 
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गुभिरुत्नीयतं सोमलोकम्‌ । 

स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते.॥ 

प्रथं = यजुर्वेद रूपी द्वितीय मातरा के ध्यान से सोम लोक प्राप्त होता है। वहां पर 

विभूति के प्रनुभव होने कै भ्ननन्तर मृत्य लोक में पुनरावृत्ति होती है । यही श्नोकार के द्वितीय 

मात्रा ध्यान का फल है। 
यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत से तेजसि सु्येसम्पन्नः । 

यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं ह वै सवप्मनाविनिमुक्तः स सामभिश्स्नीयते ब्रह्मलोकं स 

एतस्माज्जीवधनात्परात्परं पुरिशयंपुरुषमीक्षते ॥ 


प्रथ=जो त्रिमात्रा से युक्त श्रो" इस अक्षरके द्वारा सूयं मण्डल मध्य वर्ती प्रभ 
पुरुष का ध्यान करता है वह सूयेरूपी तृतीय मत्रा के हारा सूयं मे ही सम्पन्न हो जाता है । 
ओर जिस प्रकार सपं कञ्चुक से मुक्त हो कर नवीन शरीर धारण करता है उसी प्रकार 
तृतीय मात्रा का उपासक सकल पापसे मुक्त होकर सामवेद रूपी तृतीय मात्रा के प्रभावसे 
पुनरा वृत्तिहीनहिरण्यग्भं लोक भ्र्थात्‌ ब्रह्मलोक को प्राप्त कर तेत। दै । लिङ्घत्मारूप 
हिरण्यगभं में समस्त जीव ग्रथित रहने के कारण वे जीवघन कहलाते है, वह्‌ उस जीवधन की 
कृपा से सकल शरीर विहारी परात्पर परम गरष ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता दै । यही 
ओंकार के मात्रा रय ध्यान का वेदवणित भ्रलौकिक फल है। इसी प्रकार शिवाथवंशीर्षो- 
पनिषद्‌ मे भी लिखा है कि - 
या सा प्रथमा मात्रा ब्रह्मदेवत्या रक्ता वर्णेन यस्तां भ्यायते नित्यं स गच्छेद ब्रह्य पदम । 
या सा द्वितीयामात्रा विष्णु वैवत्या कृष्णा वरेन यस्तांध्यायते नित्यं स गच्छेद्‌ वैर्णवंपदम्‌ 


परिच्येदः | ओंकार महिमा प्रकरणम्‌ १७७ 


या सा तृतीया न्ना ईंशानदैवत्वा कपिला बणन यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेदेशानं पदम्‌ । 
या साऽधं चतुर्थी मातरा स्देवत्याऽव्यक्तीभूता खं विचरति शुद्धा स्फटिकसन्निभा वर्णेन यस्तां 
ध्यायते नित्यं स गच्छेत्पदमनासयम्‌ । 

ग्रथं ओंकार कीजो प्रथमा मात्रा है उसका वणं लालदहै, देवता ब्रह्मा ह, जो 
उसका ध्यान करता है उसको ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है । द्वितीय मात्राका वणं कृष्ण दै, 
देवता विष्णु है, उसके ्यान से विष्णु का पद प्राप्त होता दै । तृतीय मात्रा का वणं कपिल है, 
देवता रद्र ह, उसके ध्यान से सुद्र का पद प्राप्त होता है । ्रोकार की तुरीया आधी मात्रा 
परव्यक्तरूपिरी स्फटिक तुल्य निर्मल है ब्रह्मा विष्णु प्रादि सभी उसके देवता हँ, उसके ध्यान 
से अनामय शाश्वत परब्रह्म पद प्राप्त होता है। वेद मं ग्रोकार को उद्गीथ कहा गया है, यथा- 
छान्दोग्योपनिषद्‌ मे लिखा है कि- 

भ्रोमित्येतदक्षरगुव्गीथमुपासीत श्रोमिति ह्य.दगायति तस्योपव्याख्यानम्‌ 


अ्थंओं इस उद्गीथ अक्षर की उपासना करनी चाहिये । ओंकार इस शब्द को 
मुख्य रखकर ही भगवान्‌ की स्तुति होती है, इसलिये ओंकार का नाम उद्गीथ है । भगवानु 
शंकराचार्य जी ने भी लिखा है कि- ॑ 
शरोईत्यारम्भहि यस्माद्‌ उद्गायति ्रतः उव्गीय श्रोकार इत्यथः । 
भगवान्‌ पतञ्जलि जी ने ग्रोकार को ईश्वर का वाचक कहा है, योग दशंन मे लिखा 
है किः- 
स्वर का वाचक आरम्‌ है- 
"तस्य वाचकः प्रणवः 
“तज्जपस्तदथंभावनम्‌" 
"ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायामावश्च ' 


मर्थ गोंकार ईष्वर का वाचक है, ओंकार का जप तथा अथभवाना केरा ईश्वर 
प्राप्ति तथा विष्नविनाश हवा करता है । इसी के श्रनुसार श्री भगवान्‌ शद्कुराचायं जी ने 


लिखा है कि- 
“तस्मिन्‌ हि प्रधुज्यमाने स प्रसीदति प्रियनामग्रहणेनैव लोकाः ॥ 


ग्रथं = जिस प्रकार प्रिय नाम लेकर पुकारने से लोग प्रसन्न होकर उत्तर देते ह उसी 
प्रकार श्री भगवान्‌ का प्रिय नाम ओंकार उच्चारण करके उनको बुलाने से भगवान्‌ भ प्रसन्नं 
होकर दशेन देते ह । ओंकार ही ईश्वर का मन्त्र है, 
“मन्त्राणां प्रणवः सेतुः" ( शास्त्र मे कहा गया है } 
अथे = प्रणवमन्त्रो का सेतु है भ्र्थात्‌ जिस प्रकार सेतु के आश्य मनुष्य नदी पार होते 
है उसी प्रकारं प्रत्येक मन्वके साथ श्रोकारको मिलाकर उच्चारण करने से मन्त्र ्रपनी 
व्यापक शक्ति को प्राप्त कर सकता है इसलिये छान्दोग्योपनिषद्‌ मे वणित है कि ~ 


१७८ सनातन धं मातण्डः [ षष्ठः 


“तद्यथा शंकुना सर्वाणि पर्वाणि सन्तणान्येनमोड्धारेण सर्वा वाक्‌ संतुणा 
श्ोकार एवेदं स्व॑मोकार एवेदं सर्व॑म्‌" 
अथं =जिस प्रकार पत्र नाल द्वारा समस्त पत्रगुथं हये रहते है, उसी प्रकार ओंकार 

के साथ समस्त मन्त्र शब्द गुथ हुये रहते है, ्रोकार ही सब हँ । भकार मे समस्त मन्तो को 
सिद्धि प्रदान करने कौ शक्ति रहने से ही श्रोकार परम मङ्खल कर कहा गया है, यथा-- 
4 स्मृति मे :- 
माङ्गत्यं पावनं धम्म्यं सवंकामप्रसाधनम्‌ । 
प्रोकारः परमं ब्रह्म सवं मन्त्रेषु नायकम्‌ ।! 
भ्राद्यभन्त्रोऽक्षरं ब्रह्य त्रयी यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता । 
स्वंमन्त्रप्रयोगेषु श्रोमित्यादौ प्रयुज्यते ॥ 
तेन संपरि पूर्णानि यथोक्तानि भवन्तिहि । 
स्वेमन्त्राधियज्ञेन श्रोकारेण न संशयः ॥ 


इति षष्ठः परिच्छदः समाप्तः 
अथं =परज्रह्मरूप भरोकार समस्त मन्त्रो का नायक, परम पवित्र, मंगलमय तथा सकल 
कामनावों का साधकं है । तीनों वेदों की प्रतिष्ठा इसी आदि मन्त में दै प्रौर सकल मन्त्रों के 


प्रयोग में भकार का प्रयोग प्रथम होता है । अन्य मन्त्रो के साथ प्रथम ओकार का उच्चारण 
होने से मन्त्रो का फल यथावत्‌ प्राप्त होता है । 


® २७--सततायीसवां ओंकार-महिमा प्रकर एवं षष्ठ परिच्छेद समाप्त ® 


सनातन धर्मं मातेण्डः 
सप्तमः परिच्छेदः 
राजयोग प्रकरणम. 


सब योगों में भेष्ठ राज योग है- 
'राजत्वात्सवंयोगानां राजयोग इतिस्पूतः' 


ग्रथ सवं योगो का राजा यास्व योगोंमें श्रष्ठतम होने से ही इसका नाम 
राजयोग है; एेसा कहकर योगशास्त्र मे राजयोग की सर्वो्कृष्टता वतायी गयी है । 


योग शास्त्रों भें ्वाणत लक्षण-- 
सष्टिस्थितिविनाशानां हेतुता मनसि स्थिता । 
तत्साहाय्यात्साध्यतेयो राजयोग इति स्मृतः ॥ 
भन्तः करणमेदास्तु . मनो बुद्धिरहङ्कृतिः । 
चित्तञ्चेति विनि्दिष्टाश्चत्वारो योगपारगंः ॥ 
तदन्तःकरणं वृश्यमात्मा द्रष्टा निगद्यते । 
विश्वमेतत्तयोः कायंकारणत्त्वं सनातनम्‌ ॥ 
प्रथं =सुष्टि, स्थिति ओर लय का कारण भ्रन्तःकरण ही है, उसकी सहायता से 
जिसका साधन किया जाता है उसको, राजयोग, कहते दै । मन वुद्धि, चित्त गौर बरहंकार ये 
अन्तःकरण के चार भेद है । अन्तःकरण इष्य भ्रौर भ्रात्मा द्रष्टा हं । भ्रन्तःकरण रूपी कारण 
दृश्य से जगत्‌ रूपी कायै दृश्य का कायै-कारण सम्बन्ध है । दृश्य से दरष्टा का सम्बन्ध स्थापित 
होने पर सृष्टि होती है । | 
यमः- सबं ब्रह्मेति विनज्ञानादिन्ियग्रामसंयसः। 
यमोऽय मितिसम्भोक्तऽभ्यसनीयो मुहुसुहुः ॥ 
म्रथं = समस्त जगत्‌ ब्रह्म है-एेसा जानकर इन्द्रिय संयम को यम कहते ह । इसका 
निरन्तर अभ्यास करना चाहिये । 


नियमः-तजातीयप्रवाहश्चा विजातीयतिरस्कृतिः । 
नियमो हि परानन्वो नियमात्कियते बुधैः ॥ 


१८६० सनातन धर्मं मातेण्डः | सप्तमः 


रथं =स्वजातीय प्रवाह जौर विजातीय तिरस्छृति श्र्थात्‌ चेतन रूपी सद्भाव का 
ग्रहण भौर जड रूपी प्रसदाव का त्याग करने योग्य विचार को नियम कहते हुं । 
त्यागः-त्यागः प्रपञ्चरूपस्य चिदात्मत्वावलोकनात्‌ । 
त्यागो हि महतापूज्यः सद्यो मोक्षमयोमतः ॥ 
अथं = चिदात्मभाव के भ्रवलोकन से प्रपञ्च स्वरूपके त्यागको त्याग कहते है| 
महात्मा लोग इस साधन का वहूत ही भ्रादर करते हैँ । क्योकि इससे शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति 


होती है । 
सहजावस्था ही मौन है- 
मौनम्‌-यस्भाद्‌ वाचो निवर्तन्ते श्रप्राप्य मनसा सह्‌ । 
यन्मौनं योगिभिगंम्यं तदू वेत्सर्वदा वृधः ॥ 
वाचो यस्मावन्नित्त न्ते तद्वक्तुं केन शक्यते । 
प्रपञ्चो यदि वक्तव्यः सोपि शब्दविवजितः॥ 
इति वा॒तद्रवेन्मौनं सतां सहज संज्ञितम्‌ । 
गिरामौनं तु वालानां प्रयुतं ब्रह्मवादिभिः ॥ 


भ्रथं = जिसको वाणी ओौर मन नहीं प्राप्त कर सकते है रौर जिसका अनुमान केवल 
योगी लोग ही कर सकते हँ एसे परम ब्रह्मपद की ही मौन संज्ञा है । उस भाव को लाभ करने 
के लिये पण्डितो को सदा प्रयत्न करना चाहिये । जिसके वर्णन में वाकशक्ति थक जाती है- 
अर्थात्‌ जिस पद का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता-यदि प्रपञ्च का ही वणेन कियाजायतो 
भी वणेन में शब्द समर्थं नहीं हो सकता । अतः साधुवों की यह सहजावस्था ही मौन कहाती 
है । वाणी रोकने को जो मौन कहा जाता है वह ब्रह्मवादियों के अर्थं मे वालक का खेल हीहै। 
विषयों के वीच आत्म तत्तव को देखने से स्वरूप स्थिति- 
देशः-भ्रादावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते । 
येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनः स्मृतः ॥ 
प्रथं =जिस देशके न तो्रादिमे, न मध्य में ग्रौर न श्नन्त में जनता का सम्बन्ध 
पाया जाय, जो देश सदा परमात्मा से व्याप्त रहता हो वही संसार सम्बन्ध शून्य देश विजन 
देश कहाता है । 
कालः-कलनात्सर्व॑भूतानां बह्यादीनां निमेषतः । 
कालशब्देन निदिष्टश्चाखण्डानन्द शरद्य: ॥ 
भ्रथं = जिसके निमेष मात्र में ब्रह्मादि से लेकर सव भतो 
करते हँ वही, ग्रखण्डा नन्द रूप श्रद्वितीय भाव काल कहाता है। # 
प्रत्याह रः-विषयेष्वात्मतां दृष्ट्वा मनसर्चितिमन्जनम्‌ । 
भ्रत्याहारः स ॒विज्ञेयोऽभ्यसनोयो मुमुक्षुभिः ॥ 
प्रथं = विषयों के वीच ्रात्म तत्त्व को देखते हवे मन को चैतन्य स्वरूप मे लगाने 


०५४ कहाता है, मुमुक्ुगण को इस प्रत्याहार क्रिया का भ्रवश्य साधनं करना 
उचित है। 


तिलय हुवा 


परिच्छेदः ] 


चर्मा--यने यत्न मनो याति ब्रह्मणस्तत्न दर्शनात्‌ । 
मनसो धारणं चैव धारणा सापरामता॥ 
भरथं = जहां जहां मन जाय, वहां वहाँ ही ब्रह्मस्वरूप दर्शन करते हुवे जो मन की 
स्थिरता का साधन है उसी को सर्वोत्तम धारणा कहते हैँ । 
भरात्मध्यानम्‌ः-त्रह्यं वास्मीति सद्वृत्या निरालम्बतया स्थिति: । 
ध्याने शब्देन विष्याता परमानन्ददायिनी ॥ 


भरथं = ब्रह्य ह, इस प्रकार सद्वृत्त के द्वारा निरालम्ब रूप से जो स्थिति है 
उसे ध्यान कहते ह । इसमें परमानन्द की प्राप्ति होती है । 
समाधिः-निविकरारतया, वृस्या ब्रह्माकारतया पुनः । 
वृत्तिविस्मरणं सभ्यक्‌ समाधिर्ञान संज्ञकः ॥ 
उद्ध्वेपुणंमधः पूणं मध्य॒ पूणं तदात्मकम्‌ । 
सरवेपू्णं स श्रात्मेति समाधिस्थस्य लक्षणम्‌ ॥ 
भ्रथं = निविकार चित्त हो भ्रपने भ्रापको ब्रह्य स्वरूप ज्ञान करके सम्पूणं वृत्ति 
सहित सृष्टि भाव से रहित हो जाने को समाधि कहते हैँ । जो उद्धवं पूर्ण, मधः पुणं, मध्ययुणं 
प्रौर सवं पूणं अर्थात्‌ सकल स्थान में पूणं रूप से विराजमान हैँ वही परमात्मा है । उन्हीं को 
जान लेने से साधक समाधि कोप्राप्तहो जाता है ओर उनका वह पू्णंभाव ही समाधि का 
लक्षण है । | 
राजयोग के उन्नततम भ्रधिकार को समक्षने के लिये योग शस्त्रम योग के भ्रङ्ख 
तथा उपाङ्खों के ये सब लक्षण वणंन किये गये है । राजयोग के स्वरूप की उपलब्धि के लिये 
योगाचार्यो का इस प्रकार से प्रयत है। मन्त्र योग, हव्योग भ्रौर लय योग ये तीनों साधना- 
वस्था के योग है ग्रौर राजयोग सिद्धावस्था है। 
योग दर्शन मे--योग के सामान्य लक्षण 


श्योगरिचत्तवृत्तिनिरोधः ।' 

प्रथं = चित्त की वृत्तियों का निरोध को ही योग नाम से कहा गया है । 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । 

र्थं =जव चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस समय द्रष्टा (्रात्मा) 

को श्रपने स्वरूप मं स्थिति हो जाती है; अर्थात्‌ वह कवल्य-म्रवस्था को प्राप्त हो जाता है । 

पांचवृत्तिः-प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः । 

र्थ इन पांचो के स्वरूप का वणेन स्वयं सूत्रकार ने भ्रगे किया है । 
्रत्यक्षानुमानागमाः परमारानि । 

अर्थ = प्रत्यक्ष, अनुमान श्रौर भ्रागम (ये तीन) प्रमाण ह। 
ध्रभावप्रत्ययालस्बना वृत्तिनित्रा 

अर्थं = जिस समय मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, केवल मात्र 
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ज्ञान के अभाव को हौ प्रतीत रहतो है, वह ज्ञान के श्रभाव क। ज्ञान जिस चित्त वृत्ति के श्राधित 
रहता है, वहु निद्रा वृत्ति है । 
भरनुभूतविषयासस्प्रसोषःस्मृतिः । 
ग्रथं =श्रनुभव किये हुवे विषय कान छिपना भर्थात्‌ प्रकट हो जाना स्मृति है । 
अभ्यास ओर वराग्य से वृत्तियों का निरोध- 


ग्रभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः । 


अर्थ चित्त कौ वृत्तियों का स्वेथा निरोध करने के ज्ये अभ्यास ओर वेराग्य-ये 
दो उपाय हैं । चित्त की वृत्तयो का प्रवाह परम्परागत संस्कारों के बल से सांसारिक भोगों 
की श्रोर चल रहा है, उस प्रवाह को रोकने का उपाय वैराग्य है ओर उसे कल्याण भागं मे 
ले जाने का उपाय ब्रभ्यास है । 


ईश्नरग्रणिधानादा । 


भ्रथं = ईश्वर की भविति यानी शरणागति का नाम ईश्वरप्रणिधान" है; क्योकि 
ईश्वर सवंसमथं है, वे श्रपने शरणापन्न भक्त पर प्रसन्न होकर उसके भावानुसार सव कछ 
प्रदान कर सकते हैँ । 


वलेशकमंविपाकाशयेरपराभृष्ठः पुरष विशेष ईश्वरः । 
अथं = क्लेश, कमं, विपाक ओर आशय-इन चारों से; जो सम्बन्धित नहीं जो समस्त 
पुरुषों से उत्तम है, वह्‌, ईश्वर है । 
वयाचितत्यानसंशयप्मादालस्यविरतिधान्तिदशनालग्धसूमिकत्वानवस्थितत्वानि 
चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः 
अथं = व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, श्रलन्ध भूमि- 
कत्व श्रौर भ्रनवस्थितत्व-ये नव चित्त के विक्षोप ही अन्तराय (विध्न) है । 
चित्त को नि्भेल बनाने का सुगम उपाय- 
मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चत्तप्रसादनम्‌ । 
भरथं = सुखौ मनुष्यों मे मित्रता की भावना करने से, दुःख मनुष्यों मे दया कौ 
भावना करने से पुण्यात्मा पुरुषों मे प्रसन्नता की भावना करनेसे श्रौर पापियों मे उपेक्षा की 


भावना करने से चित्त के राग, द्वेष, धृणा, ईषया प्रौर क्रोध श्रादि मलों का नाश हो कर चित्त 
णुद्ध-नि्मल हो जाता है । अतः साधक को इसका श्रभ्यास करना चाहिये । 


स्वप्ननिव्राज्ञानालस्बनं वा । 
भ्रथं स्वप्न ओौरनिद्रा केज्ञान का सवलम्बन करने वाला चित्त, भी (स्थिर हो 
सकता है ) 
पातञ्जल योग दशन साधन पाद-- 
तपः स्वाध्यायेश्वरभ्ररिधानानि क्रियायोगः । 


परिच्छेदः ] 
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र = तपः श्रपने वणं श्राश्रम धमं का पालन करना परिस्थिति श्रौर योग्यता 
उत मरगुसार भ्र उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक ्रधिक-से-प्रधिक कष्ट प्राप्त हो, 
सह सहन करना-इसका नाम तप हँ । ब्रत, उपवास आदि भी इसी मेश्रा जाति है । 


५५ भव सेइसतप का पालन करते स्त मनुष्य का अन्तःकरण अनायास ही शुद्ध हो 


अविद्या रा स्वरूप निर्णय 
भनित्याशुचिदुःखानातमघु नित्यश्चुचिपुलात्पख्यातिरविद्यः । 
अथं = अनित्य, ग्रपवित्र, दुःख ओर अनात्मा मे मित्य पवित, सुख ग्रौर आत्मभाव 
को अनुभूति भ्रविद्या है । 
रागनामक क्लेश.-सुखानुशयी रागः । 
अथ =प्ङृतिस्थ जीव को जव कभी जिस किसी ग्रनुकरूल पदां मे सुख की प्रतीति 
हयी या होती है, उसमें श्रौर उसके निमित्तो मेँ उसकी श्रामग्रित (प्राप्ति) हो जाती है, उसी 
को राग" कहते हैँ । भ्रतः इस राग नामक कलेश को सुख की प्रतीति के साथ-साथ रहनेवाला 
कहा गया है । 
हेषनामक क्लेश का स्वरूप- 
दुःखानुशयी दे षः । 
रथे = मनुष्य को जव कभी जिस किसी प्रतिक्रुल परद्ायं मे दुःखकी प्रतीति हयी 
या होती है, उसमें भौर उसके निमित्तो मे उसका द्वेष हो जाता है; श्रतः यह्‌ देवरूप वलेश 
दुःख कौ प्रतीति के पीठे यानी साथ-साथ रहनेवाला है । जिन कर्मो से अन्त में दुःख, 
परिणामतापसंस्कारवुःखंगुंणवृत्तिचिरोधाच्च दुःखमेव स्वं विवेकिनः । 
अथं = परिणाम दुःख, ताप दुःख ग्रौर संस्कार दुःख-पेसे तीन प्रकार के दुःख सवमें 
विद्यमान रहने के कारण; ओर तीनो गुणों की वृत्तियों मेँ परस्पर विरोध होने के कारण; 
विवेकी के लिये; सवबके-सव (कर्मफल) दुःख रूप ही ह | 
उक्त योगाङ्कं के नाम ओर संख्या तिणय- 
यमनियमासनप्राणायासप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्कानि 1 


भ्रथे=यम, नियम, भ्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान ओर समाधि; ये 
म्राठ (योग के) ्रङ्खरै। 

यमो का वणन- 

प्रहिसासत्यास्तेय ब्रह्यचर्यापरिग्रह यमाः। 

अथं =अहिसा, सत्य, भरस्तेय (चोरी का भ्रभाव) ब्रह्मचयं प्रर अपरिग्रह (संग्रह का) 
अभाव) -ये पांच, यम हें। 

नियमों का वणन- 

शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानिनियमाः । 


|] 
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भथ = शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय भ्रौर ईश्वर-शरणागति (ये पाच ) नियम हैँ । 
्रहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वे रत्यागः । 
अरथ-हिसा की हृढ स्थिति हो जाने पर, उस योगी के निकट; सव प्राणी वैर का 
त्याग कर देते है । (सभी जीव मात्र) 
सत्यप्रतिष्ठायां क्ियाफलाभरयत्वम्‌ । 
म्रथं सत्य की हढ स्थिति हो जाने पर (योगी मे) क्रिया-फल के ्राश्रय का भाव । 
(आ जाता है) 
प्रस्तेयप्र तिष्ठायां सवं रः्नोपस्थानम्‌ । 
र्थ चोरी के रभाव कीटहढ स्थिति हो जाने पर (उस योगी के सामने) सव 
प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते है । 
ब्रहमाचयप्रतिष्ठायां वीर्यताभः 
प्रथं = ब्रह्मचयं की दृढ स्थिति हो जाने पर; सामथ्यं का लाभ होता है। 
भ्रपरिग्रहस्थंयं जन्मकथन्ता संबोधः । 
अथं = अपरिग्रह की स्थिति हो जाने परः पू्वेजन्म कंसे हुवे थे । इस बात क! भली 
भांति ज्ञान हो जाताहै। 
शौचात्स्वाङ्कजुगुप्सा पररसंसगः । 
भ्रथं = शौच के पालन से; अपने भ्रङ्खो मे वैराग्य; (रौर) दूसरों से संसगं न करने को 
इच्छा (उत्पन्न होती है) 
सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः । 
अथे संतोष से; जिससे उत्तम दुसरा कोई सुख नहीं है-एेसे सर्वोत्तिम सुख का लाभ 


होता है। 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः । 


अथे स्वाघ्याय से; इष्टदेवता की भली भाति प्राप्ति (साक्षात्कार) हो जाती है । 
स्थिरसुखमासनम्‌ । 
प्रथं = निश्चल (हलन-चलन आदि से रहित) सुख पूवक वैठने का नाम आसन है । 
ततो दन्द्रानसिघातः । 
अथं = उस (आसन को सिद्धि) से (शीत-उष्ण आदि) हृनद्रो का आधात नहीं 
लगता । 
धारणा का स्वर्प- 
देशवन्धश्चित्तस्य धारणा । 
म्रथ== (वाहर या शरीर के भीतर कहीं भी) किसी एक देश मे चित्त को रहूराना; 
धारणा है। 


परिच्छेदः ] हठयोग प्रकरणम्‌ 
ण्यान का रूप- 
तत्र अत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । 
अथं = जहाँ चित्त को लगाया जाय) उसी म; 
नाना प्रकार को सिद्धियां एवं फौवल्य का स्वर्प-- 
जन्मोषधिमन्तरतपः समाधिजा; सिद्धयः । 


अथं = जन्म से होने वाली, श्नोपयि से होने वाली, मन््र से होने वाली, तप से होने 
वाली ओर समाधि से होनेवाली (एसे पाच प्रकार का) सिद्धियां होती है। 
कंवल्य का स्वस्य- 


पुरुषाथशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कंवल्यम्‌ स्वख्पप्रतिष्ठा वा वितिशक्ते रिति । 


भरं = जिनक। पुरुष के सिये कोई कतव्य शेष नहीं रहा, एसे; गुणों का; अपने कारण 
मं विलीन हो जाना कंवल्य है; ्रथवा यों किये कि; दरष्टा का, अपने स्वरूप मे प्रतिष्ठित हो 
जाना । (केवल्य है) 
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वृति का एकतार ठह्रना ध्यान है। 


© २४--अट्‌ठधिसवां राजयोग प्रफरण समाप्त ® 


हठयोग प्रकरणम्‌ 


प्राणायामस्य फलम्‌-- 
योगसिद्धोभवेद्योगी वाथुजिद्िजितेन्वियः। 
श्ल्पाशीस्वटपनिव्रश्च तेजस्वी वलवान्भवेत्‌ ॥ 
प्रथ = योग जिसका सिद्ध हो जाता है उसे योगी तथा प्राण अपानादि वायु को 
जीतनेवाला जितेन्द्रिय थोडा खाने वाला, कम सोने वाला तेजस्वी मरौर वलवान्‌ होते हू । 
प्रपमुत्थुमतिक्रम्य दीघंमायुमवाप्नुयात्‌ । 
प्रस्वेद जननं यस्य प्राणायामस्तु सोऽधमः ॥ 
ग्रथ प्राणायाम से अपमृत्यु का नाश होता तथा दीं आयु प्राप्त होती है किन्तु 
जिस प्राणायाम में पसीना भ्राजाय वह अधम माना गया हे । 
कंपनंबपुषो यस्यप्राणायामेषु मध्यमः । 
उत्थानोवपुषो यस्य स उत्तमः उवाहूताः ॥ 
अथ = जिसके शरीर में प्राणायाम से कंपन होता है वह्‌ मध्यम तथा 1 ष 
याम से शरीर का उत्थान होता है वह उत्तम प्राणायाम कहा गया है । इसमे शरीर हर्ता 
7 श्रधमेऽव्याधि्पपानां नाशःस्यान्सध्यमे पुनः । 
पापरोगमहाव्याधि नाशःस्यादुत्तमे पुनः ॥ 


१८६ सनातन धमं मातण्डः [ सप्तमः 
अथं अधम प्राणायाम में भी व्याधि ओरपपकानाश तथा मध्यममे भी पप 


करा नाश । उत्तम प्राणायाम करने से पाप, रोग भौर महान्याधि कानाश हो जाता है। 


्रहपमूत्रोऽल्पविष्ठश्च लघुदेहोमिताशनः । 
पद्विद्रियः पद्मतिः कालत्रय विदात्मवान्‌ ॥ 
अथः उत्तम प्राणायाम करने से भ्रत्य मृत्तः अल्पविष्ठा होने लगता है शरीर हलकी 
होती है, भोजन कम हो जाता है । इन्द्रियां वश मेहो जाती हैँ बुद्धि तीत्र हो जाती है तथा 
वह तीनों काल वर्तमान भूत, भविष्य को जानने वाला हो जाता है । 
रेचकं पूरकं मुत्वा कुस्भी करण मेव यः । 
करोतुत्रिषु कालेषु नैव तस्यास्ति दुलंभम्‌ ॥। 
अथे रेचक (सांस को निकालना) पूरक (वायु को खीचना) को छोड़कर जो 
कुम्भक क्रिया (वायु रोकने) को तीनों समय करता हं उसके लिये कू भी दुलंभ नहीं हँ । 
नाभिकन्देच नालाग पादाङ्गुष्ठे च यत्नवान्‌ ! 
धारयेन्मनसाभ्राणान्‌ सन्ध्या कालेषु वा सदा \\ 


ग्रथं =कम्भक क्रिया द्वारा नाभि भागमे, नासिका के अग्रभागमें तथा पैर के अंगूठे 
मे जो यत्न पुरवैक सन्ध्या काल मे मन से ध्यान करता दै । 
स्वेरोगेविनिर्मुक्तो जीवेद्योगी गतक्लमः । 
कुक्षिरोग विनाशः स्यान्नाभिकन्देषुधारणात्‌ ॥ 


अर्थं = वह सभी रोगों से मुक्त होकर योगियों की तरह जीवित रहता है पेट के रोग 
का विनाश होता है जो केवल नाभिभागमे वायु कोधारण करता है । 
नासस्यधारणादी्घंमायुः स्यादृहुलाघवम्‌ । 
ब्राह्यं मुहत्तसंप्राप्तेवापुमाकृष्य जिह्धया \\ 
काः अथं = ब्राह्म महतं मे उठकर जो जिह्वा को काक चोच की तरह वनाकर वायुको 
वीचकर नासिकाकेअग्रभाग का ध्यान करता है वह दीघं आयु वाला तथा हृलके शरीर 
वाला हो जाता है। 
पिवतस्व्रिषुमासेषु महारोगविनाशनम्‌ । 
भ्रभ्यासतश्चषडमासान्‌ वाक सिद्धिसंहती भवेत्‌ ॥ 
अथं = जो उक्त विधि से तीन माहतक करता है वह्‌ महारोग से मुक्त हो जाता है! 
ओर श्रभ्यास से यदि छः माह तक कर लेता है तो वाक्‌ सिद्धि पूर्णतया हो जाती है । 
यत्न यत्र॒ धुतोवायुरडगे रोगादिद्ूषिते । 
धारणादेव मरुतस्तत्तदारोग्यमश्नुते ॥ 


अथं = रोग से दूषित जिस अगपर वायु को कुम्भक द्वारा धारण किया जाता है 
उसके धारण मात्र से वह रोग समाप्त हो जाता है। 


परिच्छेषः 
रच्छ | हठयोग प्रकरणम्‌ १८७ 
मनसोधारणादेवपवनोधारितो भवेत्‌ । 
मनसः स्थापने हेतुरुच्यते द्विजपुड्‌गव ॥ इति । 
ए अथ हं द्विज श्र ष्ठ । जव मन से जहां पर वागु को धारण किया जाता है उस मन 
स्थापन का हेतु प्रव कहा जा रहा है । 
अष्ट कुम्भिका विषि फलम्‌- 
सरितः सुयभेदश्च उज्जायी शीतली तथा । 
भस्त्रिका ध्रामरो मूर्च्छा केवलीचाष्टकुम्भिका ॥ 


अथं = सहित, सूयं भेद, उज्जायी शीतली, भस्विका, भ्रामरी, मूर्च्छा भौर केवली 
ये आठ प्रकार की कुम्भक प्राणायाम शास्त्रों मे बताये गये हैँ । 


सहितोद्विविधः प्रोक्तः प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
सगभो बीजमुच्चायं निगर्भो वीज्वजितः ॥ 


अर्थं = सहित दो प्रकार की है श्रत: उसी प्रकार प्राणायाम करना चाहिये । सगभ 
वीज का उच्चारण प्रशस्त तथा निगमं वीज का उच्चारण वजित है । 
साधमा जायते धर्मं मरकं पंचमध्यमात्‌ । 
उत्तमा च भूमि त्यागस्तिविघं सिद्धिलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थं = प्राणायाम सिद्धि के तीन प्रकार के लक्षण हँ । अधमसिद्धि वह्‌ है जिसमें देह 
म पसीना तथा मेर (रीढ) मे कम्पन हो, मध्यम वह है जिसमें पंचवायु का उत्थान तथा 
उत्तममें भूमि से ऊपर देहु का उठना ये तीन प्रकार के सिद्धि के लक्षण है। 
पूरयेत्सर्यनाडचा च यथाशक्ति वहिर्भंरुत्‌ । 
धारयेत्‌ बहुयत्नेन कुम्भकेन जलन्धरः ॥। 
रथं अपनी शक्ति के श्रनुसार दाहिनी नाक के छिद्र से बाहर कौ वायुको खींच 
कर कुम्भक क्रिया के द्वारा प्रयलपूर्वक धारण किये रहे । शनैः-णनेः करके अभ्यास बढावे । 
यावत्‌ स्वेद नखक्ेशाम्यां तावत्‌ कुवन्तु कुम्भकम्‌ । 
सर्वेते सयं संभिन्ना नाभिमूलात्‌ समुद्धरेत्‌ ॥ 
अथ = कुम्भक क्रिया तब तक किये रहे जब तक नख ओर केश से पसीना न निकले । 
तदनन्तर नाभि मूल से उस वायु को शनैः बाहर निकाल दे । 
ई उ या रेचयेत्‌ पश्वाद्ध्यणा सखण्ड वेगतः । 
पुतः धार्येण चा कृष्य कुस्भयित्वा यथाविधि ॥ 
अर्थं ईश का ध्यान करते हुये धेयं के साथ अखण्ड वायु को वेग से, पुनः धयं 
पू्वंक खींचकर कुम्भक क्रिया करे यही इसकी विधि है । 
| रेचयित्वासाथयेन्तु करमेण च पुनः पुनः। 
कुम्भकात्सु्यभेदस्तु जरामृत्यु विनाशकः ॥। 


१८८ सनातन धमं मार्तण्डः [ सप्तमः 


अथे =पुनः पुनः वायु को क्रम से निकालता रहै तथा खींचता रहे इस प्रकार नाडी 
भेद से जरा तथा मृत्यु का विनाश होता है । 
वोधयेत्कुण्डलीं र्शक्तं देहानल विवधेन: । 
नासाभ्यां वायु माङृष्य वाध वक्रण धारयेत्‌ ।। 
अथं शरीर की अग्नि को वढानेवाली कुण्डलिनी शक्ति को जागृत करके दोनों 
नासिकावों से वायु खीचकर मुख से धारण करे 1 
हृद्गलाम्यां समाृष्य , मुखमध्ये च धारयेत्‌ । 
मुखं प्रक्षाल्य सम्बेद्य॒कुर्य्याज्जालन्धरं ततः ॥\ 
अथे = हृदय भ्रौर गला से वायु खींचकर मुख के मध्यमं धारण करे तथा वायुसे 
मुख धोकर जालन्धर बन्ध करे । 
ध्रार्शाक्त कुम्भकं कत्वाधारयेदविरोधतः । 
उज्जायीकूरभकं कृत्वासवंकार्याणि साधयेत्‌ ॥ 
रथे =शवित पूवक लगातार कुम्भक क्रिया द्वारा वायु को धारण करे। पुनः 
उज्जायी (जोनासिका चलती हो) कुम्भक द्वारा सभी कार्यं सिद्ध हो जाते है। 
न भव कफरोगं च क्र वायुर जीरणंकम्‌ । 
श्रामवातं क्षयं कासंज्बरण्लीहा न विद्ते ॥ 
अर्थं उक्त क्रिया द्वारा शरीरिक कफ, रोग क्रूर एवं अजीणं वायु शरीर का पीला 
पड़ना, राजयक्ष्मा, श्वास कौ वीमारी ये सब नष्ट हो जाते हें । 
जरामृत्युविनाशाय चोज्जायी साधयेन्नरः । 
जिह्वयावायु मा कृष्य उदरे पूरयेच्छनः ॥। 
अर्थं = जिह्वा के द्वारा वायु को खींचकर धीरे सेपेट मे धारण करे इस उज्जायी 
क्रिया की सिद्धि से बरृद्धावस्था एवं (भकाल) मृत्यु का भय दूर हो जाता है । 
क्षणं च कुम्भकं कृत्वा नासाभ्यां रेचयेत्पुनः । 
सर्वदासाधयेद्योगीशीतली कुम्भकं शुभम्‌ ॥ 
अर्थं = दोनों नासिकावों के दारा थोड़ी देर कुम्भक करके फिर रेचक (ष्वास 
वाहर निकालना) करे योगियों को इसका अभ्यास करना चाहिये यह शीतली सिद्धि शुभकारी 
होती है । 
ग्रजीशं कफ पित्त च न च तस्य भ्रजायते। 
भस्त्रैव लौह काराणां यथा क्रमेणसंश्नमेत्‌ ॥ | 
श्रथ = जिस प्रकार लोहार धौकनी को जल्दी-जल्दी धौकता है उसी प्रकार उक्त 
क्रिया करने से भ्रजीणंता, कफ, पित्त आदि नष्ट हौ जाते है । 
यथावायुं च नासाभ्यासुभाभ्यांचालभेच्छनेः । 
एवं विशति वारं च एत्वा कुर््यास्च कुस्भकम्‌ ॥ 


परिच्छेदः ] 


हठयोग प्रकरणम्‌ १८६ 


अथं = दोनों नासिकावों से वायुको धीरे | 
वे युका धीरे-धीरे वीस बार भस्त्रिका तव बाद मे 
कुम्भक क्रिया करनी चाहिये यह्‌ भस्विका का विधान है। 


तदन्ते. चालमेदायुं पूर्वोक्तं च यथा विधि, 
भ साधयेदनं भस्तिकां कुम्भिकां सुधीः 1 
करे से र क विधिस्ेवायुको तीन वार खीचे रोके तथा निकाले एेसा 
नच रोगं न च बलेशमारोग्यं च दिने दिने। 
भ्रधरात्रिगतेयोगी जन्‌तुनां शब्दर्बाजिते ॥ 
भ्रथं =्राधी रात को जव जन्तुवों का शब्द न सुना पडे तव यह्‌ क्रिया योगी को 
करनी चाहिये उसके करने से रोग, क्लेश का नाश तथा आरोग्य दिन दिन होते जाते हैं । 
कणो पधाय हस्ताभ्यां कुर्यात्‌ पूरक कुम्भकम्‌ । 
धृणुयादक्षिणेकणे नादमन्तगेतं शुभम्‌ ॥ 
ग्रथं हाथों से दोनों कान, नाक, नेत्र भौर मुख को वन्द करके कुम्भक करे तब 
दाहिने कान मेँ एक प्रकार का वाजावों के शब्द सुना जाता है । अंगरूठे से कान तजनी से नेत्र, 
मध्यमा से नाक बन्द करना चाहिये । 
प्रथमं सक्षि नादं च वंशी नावं ततः परम्‌ । 
मेघनादं भृवङ्गादि स्नामरी चापि द्दुभिः॥। 
अथं = पहले क्षिनश्चिनाहट के शब्द उसके वाद वंशी क ध्वनि फिर बादल को तरह्‌ 
घड़घडाहट फिर मृदङ्कादि की ध्वनि पुनः भौरा कौ तरह शब्द सुनायी देगा, वाद में नगाड़ 
की ध्वनि सुनायी देगी । 
एवं नानाविधंनादं जायते नित्यमभ्यसात्‌ । 
श्रनाहतस्यशब्दस्य तस्य शब्दस्य पाध्वनिः ॥ 
मर्थं = अनाहत नाद तथा उन शब्द की ध्वनि श्रभ्यास करने से सदा अनेकं प्रकार 
की ध्वनि सुनायी देगी जिसका कोई ग्राहत (्राघात) नहीं है वह एक क्षण भी वन्द 
_ नहीं होता । चा 
छवनेरम्तगते ज्योति्ज्योतिरन्तगंते सनः । 
तनूमनोविलयं याति तत्सदिन्यो भलंपदम्‌ ॥ 
यर्थ उस ध्वनि के अन्दर एक ज्योति दिखायी देगी, उसमे मन विलीन होगा, 
वही विष्ण का श्रेष्ठ पद है । (तदिष्णोः परमं पदम्‌। 
~ एवं च श्नामरी सिद्धिः समाधिचापि माप्डुयात्‌ । 
सुखेन कुम्भकं कृत्वामनर्च॑व शुवोऽन्तरम्‌ ॥ 
अर्थं = इस प्रकार भ्रामरी सिद्धि दवारा समाधि लगावे । सुख पूर्वक कुम्भक करके 
मन को भौह के वीच में लगावे ध्यान करे । 
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सन्त्यज्य विषयान्सवनि्‌ मनोमूर्छा सुखप्रदम्‌ ! 
भ्रात्मानिम॑नसो योगादा नन्दो जायतेध्रुवम्‌ ॥ 
ग्रथ सभी विषयों को व्याग करके मन को सुखं प्रदान करे इस प्रकार भ्रात्मा मन 
से अलग होगी तब निश्चय ही उसे आनन्द प्राप्त होगा । 
हकारेण वर्हिधित सकारेणविशेत्पुनः। 
षट्‌ शतानि दिवारात्रोसहलाण्येक विशतिः ॥ 
प्रथं = “सोऽहम्‌” शब्द से हकार कहता हुवा वायु को बाहर निकाले, खीचे, सकार 
कह्‌ कर पूनः वायु को खीचे इस प्रकार रात दिन में २१६०० शवांस रात दिन मे चलते ह । 
ग्रजपा नाम गायत्री जीवो जपति सवंदा। 
केवली च जपा संख्या द्विगुणा ` च भनोन्मनी ॥ 
अर्थं = इसी अजपा नामक गायत्री का जप जीव सदा करता रहत है । जप करने 
से केवल जप मात्र का फल तथा मदोन्मनी श्रजपा से दूना फल ध्यानपुवेंक जपने से अक्षय 
फल होता है । 
नासाभ्यां वाथुमा कृष्य केवलं कुम्भके चरेत्‌ । 
एकाधिक चतुः षष्टि धारयेत्प्रथमे दिने॥ 


भथ -एकादिक्‌ (एक दिशा) मे बैठकर प्रथम दिन नासिकासे वायु को खींच कर 
कुम्भक क्रिया ६४ बार करे! १६ से वायु खीचे ६४ से रोके तथा ३२ से बाहर निकाले इस 
प्रकार ३वार करने से एक प्राणायाम होता है । इत्यष्टकुम्भिका ॐ शान्तिः ३ । 


सप्त घक्रवेधन क्रिया एवं विश्वात्मा विराट के सप्ताङ्गानि- 


१--भ्‌ः- मूलाधार वसेस, पृथिवी, गुदा । 
२-मुवः-- स्वाधिष्ठान ^६' बसेल, जल, लिङ्क । 
३--स्वः- मणिपुरक १०. उसेफ, अन्ति, नाभि। 
४--महः-- अनाहत १२ कसेठ, वायु, हदय । 
५--जनः-- विशुद्धि १६ रसेः, आकाश, कण्ठ । 
६-तपः- आज्ञा २' क्ष भौर ह, मनस्तत्तव, भ्रमध्य । 
७--सत्यं-- सहस्रार १०००) ॐ , महत्तत्व, शिर । 

१-स्वर्लक - मूर्धा, दै। भ-प्राकाश, धड़, है । 

२- सूयं , नेत्र, दहैँ। ६-समूद्रादिजल, मूत्र स्थान, है । 

२३-हवनागि ; मूख, दै। ७-पृथिवी, पाद है । 

ध-वायु › प्राण, दहै। 


® २९--वन्तीसवां हठयोग भरकरण समाप्त ° 


परिच्छेदः | 
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यतिधमं प्रकरणम्‌ 
सन्यास निणंयः- 


तत्र ब्रह्मचयं कृत्वा समानर्तनान्ते फएतदारः पुत्रानुत्पाद्य यज्ञैरिष्ट्वा 
वानप्रस्था भमं च छृत्वा संन्यसेदित्या भमसमुच्चयपक्षः । । 
ब्रह्मचयदिव प्रव्रजेद्‌ गृहाद्ा वनाद्वा । 

श्रय पुनरव्रती घा ब्रती वा स्नातको वाऽस्नातको वोत्सन्नाग्निरनग्तिको वा 
यदहरेव विजरेत्तदह्रेव प्रतरजेदित्याधम निकल्य पक्षः! (धमं सिन्धुः) 


। अथं उसमे ब्रह्यचयं करके समावतंन के अन्त में विवाह करके पुत्रों को पैदा कर 
यजो भौर वनप्रस्थाश्चरम को करके संन्यास करे, यह आशमों का समुच्चय पक्ष है । ब्रह्मचयं ही 
से या गृहस्थाश्रम से या वानप्रस्थाश्रम से संन्यास ग्रहण करे । फिर अत्रती या व्रती, स्नातक 
या अस्नातकः, अग्निका त्यागी या अग्निहोत्र सहित पुरुष जिस दिनि विराग हो जाय उसी 
दिन संन्यास ले ले, यह भ्राश्चम विकल्प पक्ष है । आतुर हो या दुःखी विदान्‌ पुरुष ब्रह्मचयं या 
गृहस्थाश्चम से या वानप्रस्था्म से संन्यास ग्रहण करे । इस वाक्य मे आतुर का अथं है मरने 
की इच्छा करने वाला, दुःखित का अथं है चोर बाघ भरादिसे डरा हुवा । 


याज्ञवल्क्य ने कहा है किः- 

आश्म समन्वय पक्ष तिर्णेय- 
वनाद्‌ गृहाद्वा कृत्वेष्टिं सावेवेदसदक्षिणाम्‌ । 
प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारोप्य चात्मनि ॥ 
श्रधीतवेदा जपङ्कत्पुत्रवानन्नदोऽग्निमान्‌ । 
शक्त्या च यज्ञ न्मोक्ष मनः कर्यात्त्‌. न्यथा ॥ 


अथं वानप्रस्थ भ्रथवा गृहस्थाभम के उपरान्त सम्पण वेद से संवद्ध दक्षिणा वाली 
प्रजापति देवता की इष्टि करके ओौर उसके अरन्त में उन्हीं म्रग्नियों का अपने भ्रात्मा में समा- 
सोप करके, वेदों का श्रध्ययनं करके जप परायण होकर, पत्रवान्‌ होने पर, (दीन दुःखियो 
को) यथा-शक्ति अन्नदेकर, अग्नि में होम ओौर शक्तिके अनुसार यज्ञ करके मोक्ष प्राप्ति 
की (संकल्पपूवंक ) इच्छा करे अन्यथा (एसा न होने पर) मोल की इच्छा न करे । 
आतुर संन्यास के विषय में निणेय- 
्रातुराणां च संन्यासे न ॒विधिरनव च क्रिया । 
्रेषमात्रं समुच्चयं संन्यासं तत्न कारयेत्‌ ॥ 
संन्यासे दण्ड ग्रहणादिशूपे विविदिषाख्ये विप्रस्येवाधिकारः । 
विदरत्संन्यासे तुक्षत्रिय वश्ययोरपि । 
फलिगुगे संन्यासनिषेधत्त्रिदण्डि संन्यास पर इति भ्राञ्चः। 


अथं आतुरो के संन्यास में न विधि हैन तो कोई क्रिया । प्रेषमात्र उच्चारण 
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कराके उसे संन्यास करा दे । आत्मज्ञानेच्छारूप तथा दण्ड ग्रहण भ्रादि रूप संन्यास १ 
का ही श्रधिकार है । विद्रत्सन्यास मे तो क्षत्रिय जौर वैश्य का भी अधिकार है । कलियुग मे 
संन्यास का निषेध निदण्डि संन्यास के लिये है, एसा प्राचीन लोग कहते है । 
संन्यासश्चतुर्था एवं संम्यास के समय परिवार को आशीर्वाद 
कुटीचको वहूदको हंसः परमहंसर्चेति । 
भ्रतोत्तरोत्तरः भष्ठः । 
भ्रथे = वह्‌ संन्यास चार प्रकार का है-कुटीचक, वहूदक, हंस जौर परम हंस । इनमें 
उत्तरोत्तर (बाद वाद वाले) श्रेष्ठ होते हैँ । (परमहंस तो शिखायज्ञोपवीत रित एक दण्डी 
होता है) 
संन्यास के समय परिवार को आशीर्बाद- 
सवे भवन्तु बेदाढयाः सबं भवन्तु सोमपाः । 
सवे पुत्रमुखं इष्ट्वा सवे भवन्तु भिक्षुकाः ॥ (धं सिन्धुः) 
१--इति पुन्नादिभ्य ्राशिषं दटवा न ते फश्चिन्नाहुं फस्यचित्‌ पु्रादीनुक्त्वाविसुजेत्‌ । 
अर्थं = सव वेद से सम्पन्न हो, सव सोम के पीने वाले हों, सब पूवर के मुख देखकर 
सन्यासी हो, इस प्रकार पुत्र आदिको प्राशीवदि देकर नमेराकोर्हैन मै किसी का ह, 
एसा कहकर पुत्र आदि को त्याग दे! 
सवं दैषणावों का त्याग- 
पत्रगृहं न गच्छेत्‌ । संन्यासाश्चमे तिष्ठेत्‌ । 
स्वस्थः सत्‌ शुरमुपगम्य महावाक्योपदेशं लश्ध्वा 
संन्यास विष्युक्ताचरणेच - वर्तेत ।॥ (संन्यास दधति) 
भयं = सन्यासी को चाहिये कि वह्‌ अपने पूवं श्राश्रम (जन्मस्थान्‌) पुत्र केघरन 
जाय । संन्यासाश्चम मे ही स्थित रहँ । अपने स्वरूप मे स्थित रहता हुवा गुरु के निकट 
जाकर महावाक्य का उपदेश ग्रहण करे । तथा संन्यास विधिमें कह गये श्राचरण के भ्रनुसार 
ही न्यवहार करे । 
पुत्रेषणाया वित्तं षणाया लोकंषणायाश्च । 
'ुत्थितोऽहं भिक्षाचयं चरामीति जले जलं जुहुयात्‌ ।! 
सर्वेषणामया परित्यक्ता श्रभयं सर्वभूतेभ्योमतः स्वाहा । 
अर्थ = पुत्र की इच्छा धन की इच्छा तथा लोक कौ इच्छा निवृत्त हुवा मै भिक्षा 
चरण करूगा, इस प्रकार जल का जल मे होम करे । सवं प्रारियों से अभय अभीष्ट है । 
कपालंवृक्षम्‌ लानि. कुचेलमसहायता । 
समता चव॒ स्वस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥! (मनुस्मूति) 
भ्रथं = खप्पर (भोजन के लिये) वृक्ष के जड़ (रहने के लिये) मोटा पुराना कपड़ा 


०.१५ लिये) किसी सहायक का न रहना ओर सर्वत्र समभाव रखना, यह मुक्त पुरुष का 
लक्षण है । 
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दृष्टिपूतं नयतेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिवेत । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनः पतं समा चरेत्‌ । 
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अथं = अखि से जमीन को देख कर पैर र्खे वस्वसे ठ 
त म्‌ निकर जल पीये सत्य 
बोले भ्रौर पवित्र मन से कां कारे। क 
क धचन्तं भरति न बरुद्धेचदाुष्टः कुशलं बदेत्‌ । 
सप्तदवारावकीर्णां च न॒ वाचमनृतां बदेत्‌ ॥ 


अथ क्रो भे भरे हुये मनुष्य का जाव क्रोधित होकर न दे, कोई निन्दा करे तो 
भद्र बचन ही कहे । (पांच ज्ञानेन्द्रिय मन आर बुद्धि) इन सात दवारो स ग्रहृण किये जाने वाले 
विषयों कौ चर्चा न करे । (केवल ब्रह्म विषयक सत्व वचन बोले) 
न धुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ , 
विचरेन्नियतो नित्यं सवंभुतान्यपीडयन्‌ ॥ (मनुस्मृतिः) 
रथंन सिर के केश, दा्टी, मूढ रौर नखों को कटाना चाहिये । भिक्षापा्र ओर 
रण्ड कमण्डलु साथ रखने चाहिये । मौर सभी प्राणियों को बिना दुःख दिये नित्य नियम पूवेक 
श्रमण करना चाहिये । 
दण्ड त्यागने में दोष एवं संन्यासी के पात्र निर्णय- 
वण्डात्मनोस्तु संयोगः सवंथा तु विधीयते । 
न॒ दण्डेन विना गच्छेदिषुकषेयत्रयं बुधः ॥ (ंन्यासोपनिषद्‌ः) 
अरथं=दण्डी स्वामियो के दण्ड एवं शरीर का सदेव अभेद सम्बन्ध होता है । इसलिये 
उनको चाहिये कि क्रमशः तीन वाणो के प्रक्षेप (फेकने) की दरी से वाहर दण्ड के बिना न 
जाये (वाण प्रक्षेप कौ दरी से, तात्पयं प्रथम द्वितीय तृतीय बार पहुचे हुये स्थान से फकने या 
छोड़ने से है) । 
बिभ्रयाच्चेन्मुनिवसिः कौपीनाच्छादनं परम्‌ । 
त्यक्तं न॒वण्डातव्राभ्यामन्यत्‌ किचिदनापदि ॥ (भोमद्धागवते) 
भ्रथं = दण्डी यति कौपीन से अतिरिक्त वस्त्र न धारण करे यदि भावश्यकताहो तो 
कौपीन ढकने के लिये कटिवस्त्र पहिने तथा यदि भ्रापत्तिन हो तो दण्ड कमण्डलु के अलावां 
सामभ्री न रखे (आवश्यकता पडने पर शरीर यात्रां उचित सामग्रियां रखी जा सकती है) 
ग्रतेजसानि पात्राणि तस्य ॒स्थुनिन्रंणानि च! 
तेषामद्भिः स्मृतं शौचं चमसानामिवाध्वरे ॥ 
प्रथं =सन्यासियों के भिक्षपात्र धातुकेनहोंभ्रौरन उनमें छि्रहीहों। इन पारत्रं 
की शुद्धि यज्ञ चमसो की भांति जलसेही होती है। 
भ्रलावुं वारपात्रं च मृन्मयं वैदलं तथा । 
एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत्‌ ॥ (मनुस्मृतिः) 
भ्रथं = संन्यासी का भिक्षा पात्र कद्दुकेफलका,काठका,मिटीका, या बास के 
पोले का बना होना चाहिये, यह्‌ स्वायम्भुव मनु ने कहा है । 
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यतिपात्राणि भृदेणदावंलोबुमयानि च। 
सलिल शदिरेतेषां गोवालंश्चावघर्षेणम्‌ (या्ञवल्वयसमतिः) 
्रथं =मिदधी, वांस, काठ ओर अ्रलांबु (लौकी) के वने हये संन्यासियों के पात्रों को 
शुद्धि जल से ओर गोवाल (गऊ के गोबर) हारा मलने से होती है । 
यति भिक्षा नियम्‌- 
भिक्षां चतुषु वर्णेषु विगर््यान्‌ वर्जयंश्चरेत्‌ \ 
सप्तागारानसंक्लप्तास्तुष्येल्लब्धेन = तावता ॥ ( घीमद्‌भागनते) 
रथं संन्यासी को चाहिये कि जातिच्युत रौर गोघाती आदि पतितो को छोड़कर 
चारो वर्णो कौ भिक्षा जे। केवल श्रनिश्चित सात घरों से जितना मिल जाय, उतने सेही 
सन्तोष करःले । 


ऋषय उचुः सदाचारं शभावयाशु येन लोकाञ्जयेद्वुधः । 
धर्मा धर्म॑मयान्‌ भ्रूहि स्वगंनारकदांस्तथा ॥ 

` सूतउवाच ॥ सदाचारयुतो विद्वाम््ाह्मणो नाम नामतः । 
वेदाचारथुतो चिघ्रो ह्यो तेरेकंकवान्दिजः ॥ 
अत्पाचारोऽल्पवेदश्च क्षत्रियो राजसेवकः । 
किचिदाचारवान्वेश्यः कुषिवाणिज्यकृततथा ॥ 


शद्रब्राह्यण इत्युक्तः स्वयमेव हि फषंफः । 
श्रसुयाचुः परद्रोही चाण्डालद्विज उच्यते ॥ (शिवपुराणे) 


रथं = ऋषि बोले--हे सूत जी ! अब आप हमको सदाचार श्रवण जिससे 
यह प्राणी लोकों को जय करता है वह धमं ओर अधमं कौन से आचरणो से ०१ 
स्वर्ग ओर कौन्‌ से नरक देने वाले ह । सूतजी वोले सदाचार युक्त विद्वान्‌ ब्राह्मण बेदाचार होने 
से भ्रागे कहे हये एक-एक गुणो से द्विज कहलाता है 1 अल्पाचार थोड़ा वेद पडा हुवा राजसेवक 
ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण है ओर कुछ आचार वाला खेती वाणिज्य करने वाला वैश्य ब्राह्मण 
कहप्ता है । श्रौर जो स्वयं हल जोते वह्‌ शूद्र ब्राह्मण है, निन्दा करने वाला भ्रौर पराया द्रोह 
करने वाला चाण्डाल ब्राह्मण है । (राह्मण क्षिय वेश्यो की सेवा करने वाला शूद्र तुल्य है यति 
की चाहिये किं इन सव की भिक्षा ले ब्राह्मण वृत्ति से जीवकोपाजंन करने वाला स्वधर्मावलम्बी 
उत्तम क्षत्रिय वृत्ति से मध्यम वेश्य वृत्ति से कनिष्ठ हलग्राही ब्राह्मण अ्रधम, चाण्डाल वृत्ति वाले 
को त्याग दे गलित एवं श्वेत कुष्ट वाले तथा रोगी मनुष्यों के हाथ की भिक्षा अग्राह्य है ।) 
एककालं चरु क्षं न भसज्जेतविस्तरे । 
+ भक्षे प्रसक्तोहि यतिबिषयेष्वपि सज्जति ॥ 
अथं = एक वार भिक्षा मांगनी चाहिये । ₹ ता 
आसक्त संन्यासी विषयों मे भी भ्रासक्त हो सकता ण त 
विधूमे सन्नमुसले भ्य ङ्खारे भुक्तवज्जने । 
वृत्तेशरावसंपात्रे भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ (मनुस्मृतिः) 


परिच्छेवः | यति धमं भ्रफरणम्‌ १८५ 
(व भ्रथ~-जव धुवान होता हो मसल का शव्द न सुनायी देता हो, प्राग वञ्च 
1 ह्‌"धर क सवलोग खाप चुके हो, जूठे वर्तन अलग कर दिये गये हों, एसे समय 
सन्यासी भिक्षा के सिये नित्य गृहस्थो के धर जाय । 


नियम विशेष--याज्ञवत्वयस्मृतिः- 
कतंव्थाशयशुद्धिस्तु भिक्षुकेण विरेषतः। 
जञानोत्पत्तिनिभित्तत्वात्स्वातन्त्यकरणाय च 1 
भरथं = संन्यासी को विशेषतया अन्तःकरण की शुद्धि (प्राणायाम दवारा) करनी 
चाहिये क्योकि वह्‌ ज्ञान उत्यन्न करने वाली ओर (आत्म ध्यान एवं धारणा आदि में) स्वतन्त्र 
बनाने वाली होती है । 


प्रेक्षया गभवासाश्च कमजा गतयस्तथा । 
भ्राधयो व्याधयः क्लेशा जरारूपविपयंयः ॥ 
भवो जाति सहस्रेषु भ्रियाप्रिय विषयेयः । 


ग्रथं =-गभेवास (के कष्टों) एवं (निषिद्ध) कमं के करने से उत्पन्न होने वाली 
गतियो (महारौरव नरकादि) मानसिक कष्टो, शारीरिक रोगो, वृद्धावस्था, रूप के (लंगड़ा, 
कूयड़ा आदि होने से ) विगडने, कषद एवं गन्दे जीवों कौ जाति मे जन्म, इष्ट की भ्नप्राप्ति 
एवं अनिष्ट की प्राप्ति का विचार करना चाहिये । 
शरीर ग्रहण प्रकार आत्मा को उपासना एवं विधि- 
सर्गादौ स यथाकाशं वायुं ज्योतिजेल महीम्‌ । 
सुजत्येकोत्तरगुणांस्तथादत भवन्तपि ॥ 


अथ =जिस प्रकार सृष्टि के आरम्भ में वह परमात्मा आकाश, वागु तेज, जल 
ओर पृथिवी की क्रमशः एक-एक ग्रधिक गुण से युक्त वनाकर रचना करता ह उसी प्रकार 
जीवन बन कर इन सबको धारण भी करता दे निष्काम कर्म के साथ-साथ उपासना गौर 
ज्ञान का भी अनुष्ठान संन्यासी को करना चाहिये श्रुतियोमें आज्ञा है कि आत्मा की 
उपासना करनी चाहिये | 
्रात्मानमूपासीत । त्ते ज्ञानान्तमुक्तिः । ॥ 
अर्थ= आत्मा की उपासना करनी चाहिये । ज्ञान के बिना मुवित नहीं होती है । 
उपासना के द्वार उनकी चित्सत्ता को उपलब्धि होती है । 
उपासना की विधि-मुण्डकोपनिषद्‌ मे कहा है कि- 
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्य तल्लक्ष्य मुच्यते । 
्र्मसेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
ञ्नोकार है श्रौर निरुपाधिक व्यापकं ब्रह्य लक्ष्य 
अथं -शनोकार धनुष है, सोपाधिक भ्ात्मा शर ट 1 
गि सहायता से शर के दवारा लक्ष्य भेद होता है उसी प्रकार उभ्कार 
है । जिस प्रकार धनुष क। सहं 
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की सहायता से आत्मा परमात्मा मे विलीन हो सक ते है । प्रमाद हीन होकर लक्षय वेध करना 
चाहिये ओर शर के सदश परमात्मा मे तन्मय होना चाहिये । 


यही उपलब्धि का उपाय द ईशोपनिषद्‌ मे लिखा है कि :- 
यस्तुसर्व्वाणि भूतानि श्रात्मन्येवाऽनुपश्यति । 
सर्व्वभूतेषु चाऽऽत्मानं ततो न विचुगरष्सते ॥ 
यस्मिन्‌ सर्व्वाणि भूतानि श्रात्मेवाऽभूद्विजानतः । 
तत्र को समोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
अथं जो सकल भूतो को आत्मामं श्रौर ्रात्मा को सकल भूतो मे देखते ह वे 
किसी करं घृणा नहीं करते । जब समस्त संसार को ब्रद्वितीय आत्मरूप से ही देखने लगे तो 
दस प्रकार के द्रष्टा ज्ञानी पुरुष किस के लिये शोक या मोह करेगे । अद्वितीय ब्रह्य ज्ञान को 
दशा मे शोक ओर मोह्‌ नहीं रहता है । उस समय उनकी हृदय ग्रन्थि भेदन हो जाती दै, 
समस्त सन्देह जाल छिन्न होते है, सञ्चित भौर क्रियमाण समस्त कमं क्षय हो जाते हँ भौर 
केवल प्रारब्ध मात्र भोग करने के लिये कुलाल चक्रवतु जीवन्मुक्त संन्यासी संसारम विचरा 
करते है । अपने मे भौर स्वेत्र ही आत्मोपलब्धि होने से सवंदा ही स्वस्वरूप उनके सामने 
भासमान रहता है । 
यथा-मुण्डकोपनिषद्भे लिखादहै कि- 
वेदान्तविक्ञान सु निश्चिताऽ्थाः, संन्यासयोगाखतयः शुद्ध सत्वाः । 
ते ब्रह्यलोकेषु परान्तकाले, पराऽमृताः परिमुच्यन्ति सव्वं ॥ 

“अथं = महात्मा ऋषिलोग परब्रह्म को जान कर उसी ज्ञान मेही तृप्त, ब्रह्मभाव 
प्राप्त, विषयासक्ति शून्य व प्रशान्तचित्त हो जाते ह। ओर इस प्रकार से युक्तात्मा होकर 
विदेह लय के समय उपाधिशन्य सव्वं व्यापी परब्रह्म मे विलीन होते है । वेदान्त विज्ञान के 
द्वारा पर तत्त्व जिनके निश्चित हो गये हैँ एेसे संन्यास योग से शुद्धात्मा यति लोग जीवित 
अवस्था में ही ब्रह्मभाव को प्राप्त होकर प्रारब्ध क्षय हो जाता है उस समय शरीर त्याग करके 
विदेह मुक्ति लाभ करते ह । उनकी सत्ता अद्वितीय विभु ब्रह्मसत्ता मे विलीन हो जाती है । 

गेरू में रो बस्तर धारण के पधिकारी नि्णेय- 
काषायं ब्राह्यणस्योक्तं नान्य वणेस्य कस्यचित्‌ । 
मोक्षाभ्मेसदाप्रोक्तं धातुरक्तं तु योगिनाम्‌ ॥ (भरतिस्मृति) 
म्रथं = काषाय (गेरू) रंग का वस्त्र केवल चतुर्थाश्रमी ब्राह्मण को धारण 
चाहिये श्रन्य जाति (स्त्री शूद्रादि) को नहीं अधिकार दहै। मोक्षाश्रममें ५ बले योणिवो 
के लिये धातुरक्त वस्त्र धारण करना विहित है 
गेर से वस्त्र रेगने का सन्त्र-- 


मेरूगभेसमुद्भूतेगेख्केवल्ि रूपिणि । 
त्वया रंजितं वस्त्रं सद्योग सिद्धि करो तुमे ॥ 


परिच्छेदः ] 


व्भिस्वरूप गेर के । तुम्हारे हारा रंगे गये > 
धारण करता हँ आप योग पूवक सिद्धि को प्रदान कर । तुम्हारे द्वारा रगं गयं इस वस्तरका 


स्कन्द पुराणे-- 


यति धं प्रकरणम्‌ १६७ 


सचंवावभृ थस्नातः स॒ च गङ्का जलप्लुतः 1 
विष्णए.पादोदकं कत्वा शङ्कुः यः स्नाति मान वः ॥ 
सथं -शंख के जल सेजो स्नान करता है वह्‌ अवभृथ 
तथा विष्णू के पादोदक के वरावर ही माना गया है! क 
दण्डो सन्यासी के चरण के जल फा महत्व निर्णय- 
यति पादोदकं राजन्हन्ति पापं पुरा कृतम । 
सप्तजन्माजितं सद्यः शरद्धया शिरसा धृतम. \। 
`“ अथं =श्द्धापूवंक यदि संन्यासियों के चरण जल को अपने सर पर धारण करे तथा 
पान करे तो वह्‌ सात जन्मके पापों को तुरन्त ही दुर कर देता है । 
अत्िस्मृतिः- 
हितं भितं सदाऽश्नीयाद्यत्सुखे नैव जोयते । 
धातुः प्रकुप्यते येन॒ तदन्नं वजयेद्यतिः ॥ 
अथं = हितकर, थोडा, ही भोजन जिससे सुख पुवंक जी सके वही भोजन संन्यासी 
को करना चाहिये । जिससे धातु का वधेन हो वह अन्न यति को निषिद्ध दै । 
थातु पयुषिता भिक्षा नैवेद्यादिषु कल्पिता । 
तामभोज्यां विजानीयाहाता च नरकं त्रजेत्‌ ॥ 
रथं जो भिक्षा बासी, तथा नैवेद्यादि से दुसित दै वह अभोज्य है तथा देने वाला 
भी नरक जाता है । 
प्रायसे न॒ तु पात्रेण यबन्तमुपवीयते। 
भोक्ता विष्ठासमं भुङ्कते वाता च नरकं ब्रजेत्‌ ॥। 
अथं = लोहे के पातर में जो व्यक्ति अन्न देता है, उसको खाने वाला विष्ठा के समान 
भोजन करता है । तथा दाता भी नरक गमी होता हे । 
निक्षाल्नं पञ्चगव्यं च पवित्राणि युगे युगे । 
्र्वि्दुं यः कुशाग्रेण मासि मसि समशतुत ॥ (कण्वः) 
अर्थ जिस प्रकार कुश के अग्रभाग से छीटे गये जल से मनुष्य पवित्र हो जाता है । 
वसे ही भिक्षाज्च तथा पञ्च गव्य युग तकं पवित्र त | 
बिष्णोनेवेद्यं संशुद्धं मुच्यत । 
्नन्य देवस्य नैवेद्यं भुक्त्वा चान््रायण चरेत्‌ ॥ 
रथं = मुनियों एवं यतियो को विष्णु का नैवेद्य भक्षण करने का विधान दै किन्तु 


१६८ सनातन धमं मातण्डः [ सप्तमः 


अन्य देवतावों के नैवेद्य भक्षण करने से चान्द्रायण त्रत करना चाहिये अर्थात्‌ भ्रन्यदेव का 
नैवेद्य भोज्य नहीं है । 
शिला बस्तर का निणंय-- 
विधवां कञ्चुकोपेतां सधवां कञ्चुकं विना । 
याति च कञ्चुकोरेतां दृष्ट्वा चक्षुनिभीलयेत्‌ ॥ 
अर्थं = विधवा को शिला वस्त्र, सधवा को कर्ता से हीन तथा संन्यासी को कं चुकं 
(र्ता आदि) से युक्त देख कर नेत्र वन्द करः लेना चाहिये । विधवा व संन्यासी को कुर्ताका 
निषेध तथा सधवा को कुर्ता से युक्त रहना चाहिये । 
प्रायरिचत्त प्रयोगसारे- 
मासिक धमं व जनना शौचादि निणय- 
वाचं विसुज्य चाऽऽभाष्य त्रीनेव तु विनिश्चयः। 
पतेश्चेव॒ सुतिकायाः रजस्वला पतेस्तथा ॥ 
प्रथं सूतिका के पति तथा रजस्वला स्री के पतिसे भिक्षान ने तथा वोलना 
प्रणामादि का निषेध है । 
भाण्डस्यशन पयन्तं भिक्षाथं वजंयेद्गृहम्‌ । 
सुतिका पुत्र जननी विशद्रात्रेण शुध्यति ॥ 
प्रथं यति को सुतिकाके घरमे तव तक भिक्षा नहीं लेनी चाहिये जब तक वह्‌ 
भाण्डस्पशं न करे क्योकि पत्र जननी सूतिका वीस रातिमें शुद्ध होती है। (कन्या जननी 
तीस रात्रि में) 
अत्रिः स्मृति मे :- 
ज्ञातीनां तु कुले भिशुनं भिक्षेत कथंचन । 
भ्राचरेत यदा भिक्षां तदा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 


अथं =अपने कुल में भी सूतिका रहने पर किसी प्रकार श 
उसे चान्द्रायण ब्रत करना चाहिये । र यदिरभिक्ला लेलेताहैतो 


न कुर्याद्‌ भुक्त्वा शुद्रान्नमापदि । 
सगोत्रमसगोत्रं॑ना यद्गहे सुतकम. भवेत्‌ ॥ 
अथं =शूद्र के यहा, सगोतरी भ्रथवा अगोत्र के घर में जहां 
मे शि सूतक 
काल में क्षा ली जातीहैतो उसे १०० बार प्राणायाम करना चाहिये । नि 
यति को भिल्ला कराने का फल निर्णय- 
यतिर्यस्यगहे भुङ्क्ते तस्यभूङक्ते स्वयं हरिः 
हरियस्यगह 2 भुङ्‌ क्त्‌ हरिः । 
क तस्य भुङ्क्तं जगत्रयम्‌ ॥ 
भ्रथ = जिसके घर मे संन्यासी भोजन करता है उसके यहा | 
ह व साक्षात्‌ भग | 
करते है, तथा हरि जिस घरमे भोजन करते ह वहाँ तीनों लोक भोजन न 1 ति 


परिच्छे ] यति धमं प्रकरणम्‌ १९ 
यति हस्ते जलं दद्याद्‌ भिकषांदद्यात्युनर्जलम्‌ 
भक्ष्यं पवतमात्रं स्यात्तञ्जलं सागरोपमम्‌ ॥ 
अथ = सन्यासी के हाथमे जल दे ओौर भिक्षा दे तथा पुनः जल दे। यह्‌ भिक्षा 
पर्वेत के समान भ्रौर वह जल समुद्र के तुल्य है । 


भगवान्‌ फे वो रूप यति व प्रतिभा--ग्राम में निवास तथा संन्यासी आदि को वान का फल नि्णय- 


द ख्येवायुदेवस्य चलं चाचलमेव च । 
चलं संन्धास्तिनोरूपमचलं प्रतिमादिकम्‌ ॥ 


अर्थं = वासुदेव के दो रूप बताये गये हैँ चल भ्रौर अचल । चल संन्यासी का स्वरूप है 
तथा अचल स्वरूप प्रतिमावों का कहा गथा है । संन्यासी का स्वरूप ईश्वर तुल्य कहा गया है । 
एकरात्रं वसेद्‌ ग्रामे नगरे पञ्चरात्रकम्‌ । 
वर्षाभ्योऽन्यत्ननर्षायु मासांश्च तुरो वसेत्‌ ॥ (धमं सिन्धुः) 
अर्थं वर्षा काल से भिन्न काल में संन्यासी गवि मे एक रात ओर शहर में पांच 
रात निवास करे । वर्षा कालम तो चारमासणएकहीस्थनमे रहै। याचार पक्ष रहं 
एक स्थान में। 
आसोवहूनां कलहो भवेदवा्तां योरपि । 
एकाकी विचरेद्िान्‌ कुमार्यां इव कङ्कणः 1 (भोमद्‌ भागवते) | 
अथं = बहुत में कलह, दो मेँ वार्ता इससे विद्वान को भकेला ही विचरना चाहिये 
जसा कुमारी के हाथ का ककण । 
भतरि स्मृति मे लिखादहैकिः- 
वयौ तु समवत्तं ॒स्याद्गृहस्थे दिगरुं स्मृतम्‌ । 
वानप्रस्थे शतगुणं यतौ दत्तमनन्तकम्‌ ॥ क 
अथे = ब्रह्मचारी को दान देने से वरावर गृहस्थ को दुगुना वानप्रस्यी को सौगरना 
तथा संन्यासी को दिया हुवा अनन्त रूप म प्रात होता है । 
शिखासूत्र परित्यागी वेदान्तश्रवणं विना । 
तिद्यमानेऽपिसंन्यासे पतत्येव न संशयः ।' | 
र्थं शिखा सूत्र से रहित, वेदान्त का मनन चिन्तन न करने वाला, संन्यास के 
रहने पर भी वहं पतित होता ही है इसमे कोई सन्देह नहीं दै । 
संन्यासाधिकारमाह- 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽपिवा पुनः । 
विरक्तः सर्वकामेभ्यः पारिव्राज्यं समाहितः ॥ 
अर्थं = ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, भ्रथवा, विरक्त हो उसे सभी कार्यो से विमूक्त 
होकर संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिये । 


२०० सनातन धमं मार्तण्डः [ सप्तमः 
हारीत संहिता मे लिखा है कि-- । 
यति छो देख फर जो प्रणाम करता व नहीं करता एवं निन्दा करता है इन का फल निणय-- 
श्रष्टाक्षरेणमनत्रेण यतयस्तु नमस्छृताः । 
स्भृतनारायण घ्नन्ति प्राणिनां पापपञ्जरम्‌ ॥\ 
अथं =्रष्टाक्षर (ॐ नमो नारायणाय) से जो संन्यासी ( दण्डी )को प्रणाम करता है 
उसके स्मरण मात्र से ही सम्पूणं पापों का पुञ्ज नष्ट हो जाता है । (स्त्रीशुदरादि को नमो 
नारायणाय कहना चाहिये) नौर साधुभेष को देवकर आसन से उठ जाना ही प्रणाम हो जातां 
है दण्डी संन्यासी की पूजाषोडश प्रकार से लिखी ह अन्य की नहीं । 
यत्र कुत्रापि यतिनं दृष्ट्वा यो दण्डवदभुवि । 
न॒ नमोदिति कायेन कल्पान्ते रौरवादयः ॥ 
अर्थं जहां कहीं भी संन्यासी (दण्डी) को देखकर जो दण्डवत्‌ हो कर प्रणाम नहीं 
करता वह्‌ कल्पं तक रौरव नरक मेँ रहता है । 


जावाल जी ने लिखा कि-- 
भ्रासनं शयनं यानं यति दृष्ट्वा न यस्त्यजेत्‌ । 
सभ्रतोऽपिहि दुष्टात्मा शवयोनावेव जायते ॥ 
अर्थं = संन्यासी (दण्डी) को देख कर जो आसन, शयन तथा सवारी का त्याग 
नहीं कर देता वह दुष्टात्मा अन्तमे कृत्तं की ही योनि मे जन्म लेता है । ओौर निचे भ्रासन 
पर बैठना एवं सोना चाहिये सामने नहीं तो दोष होता है । 
दुबु तं वा सुवुत्तं॑घा यतौ निन्दां न कारयेत्‌ 
यतीन्वे दुषमाणस्तु नरकं याति दारणम्‌ ॥ 
अथं =संन्यासियों के सद्गुण अथवा दुर्गुण कौ निन्दा न करनी चाहिये । जो व्यक्ति 
निन्दा करता है वह्‌ घोर नरक मे जाने का अधिकारी है। 
यति का द्रष्य लेने वाले को एल व पाञ्च प्रकार की भिक्षातरों का निर्णय- 
यति हस्तगतं दतग्यं गृह्खीयाज्जनतो यदि। 
भ्रधः स नयते मूढः कुलानामेक विशतिम्‌ ॥ 
अथ = संन्यासी के हाथ मे गये हुये द्रव्य को यदि व्यक्ति ज्ञानसेभी गरुण करत 
पायौ | 
दै तो वह्‌ मुढ श्रपने इक्कीस कुल (पीढियो) को नरक में ले जाने । 
ट ताला 
का श्रधिकारीहै। [होता ह सेवक प्रसाद 
माधूकरमसक्लुप्तं प्राक्प्रणीतमयाचितम्‌ । 
तात्कालिकं चोपपन्नं भेक्षपञ्च विधस्मृतम्‌ 1। 


, अर्थं =संन्यासियो के लिये मधुकरी (तीन, पांच, सात, घर की) संगृहीत (कच्चा अन्न 
का सग्रह) पहले से निमन्त्रित, विना मांगे (अपने आप कोई लेकर आ जाय) १ | तात्कालिक 
(एकाएक कोई बुलाने आजाय भिक्षा के लिये ) इन पांच प्रकार की भिक्षावो का विधान है । 


परिच्छेदः | यति धर्मं प्रकरणम्‌ 


ह्यक्षतियवेश्यानां मेध्यानां भेक्षमाचरेत्‌ । 
दविजाभावे तु संप्राप्ते उपवास त्रये गते॥। 


अथं वुद्धिमान्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा वैश्य के षर मे भिक्षा करनी चाहिये । 
1 के ्रभावमे तीन दिन के उपवास के वाद ही । (सदाचारी के घर भें पक्वान्नकी 
1 पड़ी आदिलेले वंय) 
फलं शूद्रादपि ग्राह्य प्राणं रक्षेत्सदायतिः। 
यावदुदर पतिः स्यात्तावद्‌ भैक्ष समाचरेत्‌ ॥ 
ग्रथ = संन्यासी अपने प्राण के रक्षाके लिये शूद्रके धर का फल ग्रहण कर सकत। 
है जव तक उदरपूति न हो तव तक उसे फल कि भिभा करनी चाहिये । 
पिता मातादिमरण स्त्री पशु आदि प्रसूतिका क्षौर अशौच निणेय - 
पितुरब्दं तुया शौचं तदर्ध॑मातुपुत्रयोः। 
सपिण्डानान्तु स्वेषां मासमेकं वि वर्जयेत्‌ ॥ 
य्र्थ-पिता के मरने पर एक वषं का अशौच, माता के मरने पर भी वही एक वषे 
का भ्रशौच, पुत्र श्रौर मयभा माता के मरने पर उसका प्राधा (छः महीना) तथा भ्नन्य सर्पि- 
डियों का एक मास का अशौच माना गया है । अतः वहां भिक्षान करे (पशु केमरणमें 
भी एक रात्र का अशौच) 
मासत्रय॑तु भार्याया मासेक्यं पुत्र जन्मनि । 
चत्वारिशदिनं त्याज्यं फन्या जन्भ हि यद्गृहे ॥ 
र्थं = तीन माह तक स्वी का अशौच, एक माह तक धुत के जन्म मे तथा जिस घर 
मे कन्या का जन्म हुवा हो उस घर मे चालिस दिन तक भिक्षा लेना वजित है । 
महिषी गौश्चमार्जारी शुनीवाजा प्रसुतिको । 
दशरात्रं न गृह्णीयादिभक्षा तस्य गृहेयतिः 11 
अथ -संन्यासी को चाहिये कि वह, सस, गौ, वित्ली, कुतिया, घोड़ी आादिकी 
प्रसूतिका जिसके धर मे हो वहां दश रात्र तक भिक्षा रहण न करे। 
इष्टचन्नन्नेवभोक्तव्यं संस्कारान्तं तथव च। 
भिक्षा तत्र न कर्तम्या यत्र क्षौरविधिगृहे ॥ 
अथं संन्यासी को देवतावों के हेतु निकला तथा संस्कारित संकल्पित मरशुद्ध अन्न 
करा भक्षरा नहीं करना चाहिये तथा जिसके घर मे कोई व्यक्ति क्षौर कमं (वाल बनवालया 
अपने हाथ बनाये) है वहां भिक्षा न करे । 
शद्धान्ते नैव गृह्ीयादयदिभकतरामागतम्‌ । 
कुषौ स्थितं यावदन्नंतावत्प्रेत्तत्वमाप्तुयात्‌ ॥ 
र्थ भिक्षा मे शराये हुवे धाद्ान्न का भक्षण न करेयदि करता है तो जब तक वहं 


२०१ 


सप्तमः 
प्रकरणम्‌ | 
२०२ यति धम प्रकरणम्‌ 


अन्न पेट में रहता है तब तक वह्‌ प्र तत्व को प्राप्त ५५१ । तथा जिसके यहाँ श्राद्ध कम हा 
उस दिन उस घर मे संन्यासी को भिक्षा नहीं लेनी चाहिये । 
यति सन्ध्या कमण्डलु पूजा दण्ड तपंणादि बिधि- 
कमण्डलपजामन्त्र- ॐ कमण्डलुमहातीथं त्रिवेणी सङ्खम्रभम्‌ । 
सर्वदाशुचितत्तोय ब्रह्यरूपेण संस्थितम्‌ ॥ 1 
अथं = यह कमण्डलु पूजा का मन्त्र है-कमण्डलु मे सभी तीथ निवास करते टं 
कमण्डलु जल की महत्ता िवेणी संगम जल के तुल्य ही है तथा यह्‌ ब्रह्य स्वरूप सवदा पवित्र 
रहता है । 
जले श्रग्निः करे श्रग्निः ज्नह्याग्निस्तथंन च । 
भ्रग्नित्रयसमायोगाच्छुद्धोभन कमण्डलो ॥ 


अथं कमण्डलु के जल मेही अग्नि हाथमे श्रग्नि तथा ब्रह्माग्नि इन तीनों के 
संयोग से हे कमण्डलो । तुम पवित्र हो जावो । 
दण्ड तपण मन्त्र - 


दण्डमूलं प्रणवेन द्वादशवारं तर्पयेत्‌ ¦ 

पुनः मध्ये श्रग्रे च प्रति ग्रन्थिषु त्रिवारं एवं प्रतिपवंषुमध्येद्विवारं ॥ 
सुरास्तिष्ठन्ति दण्डाग्रेदण्ड सूलेतु पूर्वजाः । 

प्रतिग्रन्थिषुगन्धर्वाः मध्ये तिष्ठन्ति मानवाः । 

ते सवं तृप्तिमायान्तु दण्ड सम्बन्धिवारिणा ॥ 

दण्डमूलेन जलं नवांकेनालोडय दादश चक्र छकृत्वापादोप्रोकष्य । 
दण्डाग्रेण सप्ताद्धुः नालोडच हादश चक्र छृत्वा शिरसि प्रोक्षयेत्‌ ॥ 
दिश्वन्दनम्‌-प्रत्येक दिशावों को प्रणाम करना चाहिये । 
दण्डपतनग्रहण सन्त्रः--उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भगवन्‌ नारायण जगत्‌पत । 
दण्डरूपिन्महाविष्णोगप्रसीदर पुरुषोत्तम ॥ 

मातु पितु समो दण्डो ातरोगुरवस्तथा । 

पथिसाधन हैतुश्च ब्रह्यमृद्रे नमोस्तुते । 

विष्णु हस्तेयथा चक्र शुलं शिवकरेयथा । 

इन्द्रहस्तेयथावच् तथा दण्डभवाद्य मे ॥ 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेशदेवानां हित काभ्यया । 


देवस्थारि विनाशाय सदाममकरेभव ॥ 


अथं दण्ड यदि पृथ्वी पर गिर जाय तो उस के उठाने के प्रायश्चित स्वरूप उपरोक्त 
मंत्र पठ कर उसे उठा लेना चाहिये । 


. माता, पिता, भाई, गुरू के समान रक्षा करने वाला, मागं मे चलने का साधन के 
स्वरूप जा दण्ड है उसे मँ नमस्कार करता हूं । विष्णु के हाथ में जिस प्रकार चक्र, शिव के 
दाथ मे त्रिशूल, इन्र के हाथ मे वख उसी प्रकार यह दण्ड मेरे हाथमेंहो। 


परिच्छेवः | यति धमं प्रकरणम्‌ २०३ 
दण्ड उठाने क्रा मन्तं - 
देवतावों के समान हित कीक ने 5 ढे तथा मेरो 
रथन र । की कामना करने वाले हे दण्ड आप उदे तथा मेरो रका 
आत्म सिद्ध- 
षडड्गयोगान्नतु नैव शुद्धं मनोविनाशाल्नतु नैव द्धम्‌ । 
गुरूपदेशान्नतु नैव शुद्धं स्वयं च तत्तंस्वयमेव शुद्धम्‌ ॥ 
भ्रनात्मरूपं च कथंसमाधिरात्मस्वरूपं च कथ समाधिः । 
श्रस्तीति नास्तीति कथ समाधिः मोक्षस्वरूपं यदि सर्वमेकम्‌ ॥ 
भ्रात्मवत्सवंभूतानि पर्यन्‌ भिश्षुश्चरेन्महीम्‌ । ॑ 
भ्रन्धवत्कुन्नवच्च॑व वधिरोन्मत्तमुकवत्‌ ॥ 


अथं = मात्मा स्वयं शुद्ध स्वरूप है वह्‌ छ योगों से भी शुद्ध नहीं हो सकता मन से 
भी शुद्ध नहीं किया जा सकता, गुरु के उपदेश से भी शुद्ध नहीं होती क्योकि वह्‌ स्वयं शुद्ध 
है! जो भ्रनात्मस्वरूप है उसमें भी समाधि नहीं हो सकती, जो आत्मस्वक््प है उसमे भी 
समाधि नहीं तथा जो है" य (नहीं है" इस प्रकार का विषय है उसमे भी समाधि नहीं वन 
सकती क्यों कि वह्‌ मोक्ष स्वरूप तथा एक ही है । भिक्ष यति को चाहिये कि वह्‌ अपनी भ्रात्मा 
सम्पूणं प्राणियों म देखता हुवा भ्रदृ्ट दशेन म अन्धे की तरह, सर मँ लगने के भय से कुड 
की तरह, कुवाच्यों को सुनने में वहिरे की तरह, भयावह स्थितियों मे पागल को तरह्‌, वाद 
विवाद के भ्रवसर पर गुगे की तरह कायं करता हुवा पृथ्वी पर भ्रमण करे । 
यति - विना प्रश्न किये व भ्रनुचित प्रश्न पर भी न बोले उचित पर उत्तर दे । 
मापृष्टः क्यचिन्त्रूयाल्नचान्याये न पृच्छतः । 
जानन्नपि च मेधावी जडवल्लोक माचरेत्‌ ॥ 


गरथं विना प्रषन किये (संन्यासी ) किसी से न बोले, अन्याय (कटाक्ष ) से पूछ 
गये प्रश्न का भी उत्तर जानता इवा भी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति जड़ की तरह संसार में व्यवहार 
कृरे उचित प्रश्न का उत्तर दे । 


योगियों के ट्म्बी- कका 
धर्मो यस्यपिताक्षमा च जननी शन्ति्चिरं गेहिनी । 
;चनरयंदया च भगिनी च्रातामनः संयमः । 
९ य्य कदन वद सखे कस्माद्‌ भयंयोगिनः \। इति । 
„ _ गयो के कृटम्बी निम्न है, वम ही उनका पिता क्षमा माता है शान्ति ही 
1 बहि संयम नियम ही भाई है इतने परिवार के सदस्य जिस 
स के साथ है उसे किस प्रकारका भय हो सक्ता है । अर्थात्‌ उसे कभी भी भय 


किसी से नहीं रहेगा । 
कलि में संन्यास का कवन । म 
विभागं 
८० च तावल्कूर्यात्कलौयुगे ॥ इति । ( धमं सिन्धुः ) 


२०४ सनातन धर्मं मार्तण्डः [ सम्तमः 


भ्रथं =-जब तक वर्णं विभाग ओर जव तकं वेद माना जाता है, तव तक संन्यास 
भौर भ्रमति होत्र को कलियुग मे करे । 
यतिशरीरपु्णं क्रिया का फल निर्णय- 
यतिसंस्कारकरणे 5 श्वमेधसहस्रादिफलम्‌ । 
ग्रसंस्कृतं विशीर्येत यतेयंत्न कलेवरम्‌ ॥ 
धर्मोलोपो भवेत्तत्र दुरभिक्षंमरणं तथा । 
दिवंगते गुरौ शिष्य उपवासं तदा चरेत्‌ ॥ 
नस्नानमाचरेद्धिक्ुः पुत्रादि निधने भूते। 
पित॒मातक्षयं भत्वा ` स्नानाच्छुद्धयति साम्बरात्‌ ॥ 
श्रथ संन्यासी के संस्कार करने म हजार श्रश्व मेध यज्ञ करने का फल होता है । 
विना संस्कार किये संन्यासी का शरीर पड़ा जहां नष्ट हो जाय वहाँ घर्मं का लोप दुर्भिक्ष एवं 
मरण होता है । गुर के मरणे पर शिष्य उपवास करे । संग्यासी ग्रपने पुत्र श्रादि का मरण सुन 
कर स्नानन करे। पिता माताकामरण सुन कर संन्यासी वस्त सहित स्नान कर के 
शुद्ध होता है । 


° ३ ०-तीसवां यतिधमं प्रकरण समाप्त ° 


आत्मत्व प्रकरणम्‌ 


स कौन हं देसा विवार- 


भँ कौन ह, सर्वत्र दृश्यमान स्थल प्रपञ्च से मेरा कोई प्रभेद दै या नही, मेरी सत्ता 
पञ्चभूत विकारमय संसार के नाश के साथ ही नष्ट हो जाप्रगी अथवा इससे अतिरिवत कोई 
अविनाशी भाव क्षण भंगुर विश्व के वीच मे सदा ही विद्यमान रहेगा । 


याज्ञवल्क्य जी ने कहा है किः- 
इञ्याचारवमाहिसादानस्वाध्यायक्मंणाम्‌ । 
प्रयन्तु परमो धर्मो यदयोगेनात्म दशनम्‌ ॥ 
अथं याग यज्ञ, आचार, दम; महसा, दान, स्वाध्याय आदि धमं कर्मोमेसेयोग 
ठार आत्मदशेन करना ही परम धमं कायं ह । 
सामवेदीय तलवकारोपनिषद्‌ मे लिखा है किः- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति नो चेदिहावेदीन्महतिविनष्टिः । 
भुतेषु भूतेषु विचित्य धीराः षत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥ 
अथं =यदि इस संसार मे आकर भ्रात्मा का साक्षात्कार लाभ हुवा तभी मनुष्य 
जन्म सार्थक है; भ्रन्यथा जीव को जनन मरण चक्र मे बहुत ही कष्ट उठाना पडेगा । इसलिये 


परिच्छेदः ] आत्मतत्त्व प्रकरणम्‌ 


धीर योगिगण सर्वत्र आत्मा की अद्वितीय सत्ता को उपलब्ब करके हश्य प्रपञ्च से अतत होकर 
म्रमुतत्व लाभ करते हैँ । 


२०५ 


श्री भगवान्‌ शंकराचार्य ने कहा है कि :- 

लब्ध्वाकंथल्चिन्नरजन्म दुर्लभं तत्रापिपुंस्तव भु तिपारदशेनम्‌ । 

यः स्वात्ममुक्त्यं न यतेत मूढधीः स श्रात्महा स्वं बिनिहन्तयसद्‌ ग्रहात्‌ ॥ 
अथ = अनेक कण्ट से दुलभ मनुष्य जन्म ओर उसमे भी पुरुष शरीर तथा वेद विद्या 


को प्राप्त करके जो मृढ बुद्धि मानव भ्रात्मा के उद्धार के लिये प्रयत नहीं करता है वह भ्रात्म- 
घाती है। 


नीतिशास््रकारो ने भी कहा है कि - 

त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्या्थं कुलं स्थजेत्‌ । 

ग्रामं जनपदस्यार्थे श्रात्मार्भ पुथिवीं त्यजेत्‌ ॥ 
अथे =कुल की रक्षा के लिये एक को, ग्राम केलिये कुल को, देश के लिये ग्राम को 

ओर भ्रात्मा के लिये पुथ्वी को त्याग करे । 
क्योकि श्रुति मे कहा है कि :- 
"तदे तत्‌ प्रेयः पुत्रात्प्रेयो वित्तात्तरेयोऽन्यस्मात्सवेस्मादन्तरतरोयदयमात्मा' । 
भ्रथे = हृदय विहारी आत्मा पुत्र, धन, जन ओर संसार के समस्त वस्तुवों से भ्रिय हे । 
शरुतिमेंक्हाहैकिः- 
“तवा भ्ररे सर्वस्थ कामाय सवं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सवं प्रियंभवति 1" 
रथं = सबके लिये सव प्रिय नहीं होता है; परन्तु आत्मा के लिये ही सव प्रिय होता 
है । विषय में प्रीति भ्रात्मा के लिये ही होती है। यदि भ्रत्मा न होता तो किसके लिये विषय में 
प्रीति होती ? इष्ट साधनता ज्ञान ही प्रवृत्ति का हेतु दै । इससे मेरी इष्ट सिद्धि होगी, इस 
प्रकार ज्ञानन होने से किसी की किसी विषय मं प्रवृत्ति नहीं होती है । इस ज्ञान में भेरी 
इष्ट सिद्धि" इस बात के दारा आत्मा का श्रस्तित्व प्रतिपन्न हो रहा है । गात्मा है । 

वेद मँ परमात्मा को सत्‌, चित्‌ ओौर आनन्द रूप कहा गया है । तथा :- 

“सच्चिवानन्वमयंपरं ब्रह्य" 

“सर्बेपुस्वरूपोऽस्मि सच्चिदानन्दलक्षणः" 
अथं पर ब्रह्म सत्‌, चित्‌ ओर आनन्दमय है । सत्‌, चित्‌ भ्रौर आनन्द लक्षण 

परमात्मा सर्व॑तः पूणं स्वरूप हं । 
मे लिखा है कि -- 
सर्योभाति न चन्द्र तारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सबं तस्यभासा स्वमिदं विभाति ॥ 


अर्थं परमात्मा के स्वरूप प्रकाश के लिये वहाँ पर सूयं, चन्द्र, नक्षत्र या विदत 


२०६ सतातन धमं मातेण्डः [ सप्तम्‌। 
किसी की ज्योति नहीं है, प्रत्युत उन्हीं की ज्योति के द्वारा सूय, चन्द्र आदिमे ज्योति आती 
है ओर उसी से संसार आलोकित होता है ! 
श्रुति में कहा है कि: 
“स॒ यथा सैन्धवधनो श्रनन्तरोऽबाह्याः कृत्स्नोः रसघन एवैवं वा अरे श्रयमात्मा 
अनन्तरोऽबाह्यः कत्ध्नः प्रन्नानघन एष 1" 
अथं जिस प्रकार सैन्धवखण्ड भीतर बाहर सवंत्रही लवणमय है उसी प्रकार 
भ्रात्मा भी भीतर वाहर सवेत ज्ञानमय है । उसी को चित्सत्ता का ग्राध्यात्मिक विलास ज्ञान 
रूप से वेद के द्वारा अधिदैव विलास शक्ति रूप से सूर्यात्मा के हारा प्रौर अधिभूत विलास 
स्थूल ज्योति रूप से सूर््यंगोलक अग्नि तथा अन्यान्य ज्योतिष्क गण के द्वारा दृश्य संसारमें 
विलसित है । 
वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ मे लिखा है कि :- 
भ्रस्तमित श्रादिष्ये याल्ञवस्क्य चन्द्रमस्यस्त मिते । 
सान्तऽग्नौ सान्तायां वापिकि ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्मेवास्य ज्योतिभव- 
तीत्यात्मनैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते 
पाल्ययते कर्म कुरते विपल्ये तीति । 


अथे = सू मौर चन्द्र के भ्रस्त हो जाने पर अग्नि को ज्योति से कार्यं हो सकता है । 
अग्ति के भी शान्त हो जाने पर वाक्य की ज्योति से दिङ निणेय हो सकता है । परन्तु गम्भीर 
रजनी मेँ स्वप्न दशंन के समय स्थे, चन्द्र, अग्नि अथवा किसी की भी ज्योति न होने परं 
जीव जो इस देश से उस देश मेँ जाता रहता है ओर विचित्र स्वप्न-नृगरी कीशोभाको 
देखता रहता है, उसमे केवल हदय गुहा मे भासमान प्रत्माकी ही ज्योति कायं कारिणी 
होती है, अन्य कोई भी ज्योति नहीं । अतः जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति दशा मे आत्मज्योति 
ही सर्वथा जीवका एकमात्र अवलम्बन है, इसमे सन्देह नहीं । श्री भगवान्‌ की यही स्वयं प्रकाश 
गुणातीत तथा देश काल ओर वस्तु के द्वारा अपरिच्छिन्नसत्‌, चित्‌ ओर आनन्दसत्ता अघटन 
घटना पटीयसी तरिगुणमयी माया के हारा विविध परिच्छिन्न ओौर परिणामी रूप मेँ समस्त 
दुष्य संसार मे परिव्याप्त है। उनकी अद्वितीय सत्सत्ता ही माया के दारा नाना जीव सत्ता 
तथा जगत्सत्ता रूप मे भासमान है । 
'्यथोखंनाभिस्तन्तुनोच्चरेद्‌ यथाग्नेः क्षुद्राः विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः 
सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति 1" 
रथं = जिस प्रकार ऊणेनाभ (मकड़ी) से तन्तु निकलती है या अग्निसे स्फुलिग 
निकलता है उसी प्रकार परमात्मा से समस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देवता भ्रौर समस्त 
भूतगण उत्य्न हुये है । इस प्रकार परमात्मा से स्वाभाविक रूप से समस्त सृष्टि केवल ॒विक- 
सित ही नहीं होती है अधिकन्तु उन्हीं मे सवकी स्थिति भ्रौर सबका लय होता है । 
यथा तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे लिखा दै कि :- 
“यतो वा इमानिभूतानि जायन्ते, येन जातानि जोवन्ति, यत्प्रयस्त्यभिसं विशन्ति 1" 
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भ्रथ परमात्मा से ही समस्त भूतो की उत्पत्ति होती है, परमात्मा के द्वारा ही 
छ भ समस्त भूतो कौ स्थिति रहती है ओर परमात्मा में ही समस्त भूत लय हो 
ति है । ` 


ओर भी छान्दोग्योपनिषद्‌ मे लिखा है :- 
“सर्वं खतिवदं ब्रह तज्जलानीति शान्त उपासीत" 


प्रथ = समस्त संसार ब्रह्ममय है ओर ब्रह्म मे ही निखिल जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर लय हवा करती है इसलिये ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिये । इस श्रुति मे तज्जलान्‌, 
शब्द का अथं थू तस्ल ग्रौर तदन्‌. है ग्र्थात्‌ उन्हीं से जगत्‌ की उत्पत्ति, उन्दीं मे जगत्‌ की 
स्थिति श्रौर उन्हीं मे समस्त संसार लय को प्राप्त होता है । यही माया के प्रभाव से सच्चिदा- 
नन्द मय परमात्मा मे वि्वस्थिति का विराट्‌ रहस्य है । जिस माया के प्रभाव से एकरस, 
प्रद्वितीय परमात्मा मे निखिल प्रपञ्च का विस्तार होता है, वह माया क्या परमात्मा से 
पुथक्‌ वस्तु है ? नहीं । वही विश्वप्रसावनी प्रकृति उन्दी कौ शक्तिके रूप से उन्हीं से 
उत्पन्न होती है । 
मुण्डकोपनिषद्‌ मे लिखा है कि -- 
वृहच्च तहिव्यसचिस्त्यरूयं सूक्ष्माच्च तत्‌ सुक्ष्पतरं विभाति । 
दूरात्सुद्ररे तदिहारितके च पश्यस्स्ि हैव निहितं गुहायाम्‌ \! 
अथं = परमात्मा वृहत्‌, दिव्यूप तथा मन-वदधि के अगोचर दै भ्नौर अन्य पक्ष मे 
सूक्ष्म से भी सृक्ष्मतर है । परमात्मा दुर से भी दुर है भौर त्यन्त 1 होकर हूदय 
गुहाम प्रच्छ भी रहते ह जिनको जन्तदुं ष्टि परायण महात्मागण देख सकते है । 
यथा पुरुषसूक्त मे :- 
"पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि 


ग्रथ परमात्मा के एक पाद में समस्त विश्व स्थित है ब्रौर तीन पाद सृष्टिसे 
अतीत ओौर ्रमृत है । ॥ 

अथ महावाक्य-विवेक ---  . ॥ 

रज्ञां ब्रह्म" (एेतरेयोपनिषद्‌ ५-१); ` महं ह्यस्मि (वृ ° १-४-१०) मा 

तत्त्वमसि" ( छा० ६-८-७ फ श्रयमात्मा ब्रह्म ( वृ २-५-१८ ) ये चार महा- 


चदे 


वाक्य है । मुमुक्षु को मोक्ष के साधन ब्रह्मात्मकत। क ज्ञान इनसे ही होता है । 


प्रज्ञान" पद का अथं- 
येनेक्षते श्युणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च। 
स्वाद्रस्वादू विजानाति तत््रज्ञानसुदीरितम्‌ ॥ धा 
ग्रथ यह परुष, चक्षु द्वारा बाहर निकली अन्तः "०८०५ ध फ ७ 
चैतन्य से दशंनयोग्य खूप आदि को देखता हैः धार द्वारा (नकं, ५ हि 
जिस ते शब्दों को सुनता है; नासिका दारा निर्गत अन्तःकरण की उपाधि सहित 
॥ करो सुंघता है; वागिन्दरिय से पक्त जिस चैतन्य से शब्दों का उच्चारण करता 
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है; रसना इन्द्रिय द्वारा निर्गत अन्तःकरण वृत्ति रूप उपा घि वाले. जिस चेतन्य से स्वादु-अस्वादु 
दोनों प्रकार के रसो को चखता है; च-प्र्थात्‌ उक्तानुक्त सभी ४.० ग्रौर अन्तःकरण की 
वृत्तियों से उपलक्षित जो चैतन्य है--वही यहाँ श्र्ञान' शब्द से यदहै। 
ब्रह्म पव का अर्थ- 
चतुर्मुखेन्रदेवेषु मनुष्याश्वगवादिषु । 
चेतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्म मय्यपि ॥ 
अथं = ब्रह्मा, इन्द्र श्रौर देव श्रादि उत्तम, अधम मनुष्य, नीच गाय, घोड़ा आदि, सव 
देहधारियों ओर आकाश भ्रादि भूत पदार्थो मे जो जगत्‌ के जन्म स्थिति ओर प्रलय का कारण 
भूत एक चेतन्य है, वह्‌ ब्रह्म है । इससे एष ब्रह्म एष इन्द्रः” से लेकर “ध्रजञा प्रतिष्ठिताः तक 
आत्मा के स्वरूप बतलाने वाले वाक्यों का अथं श्रज्ञानं ब्रह्म इस :सम्पूणं वाक्य का श्रयं 
बतलाते ह सवत्र अवस्थित रहने वाला प्रज्ञान' ही ब्रहम" है, इसलिये मुहमे भी जो श्रज्ञानः 
है वह भी श्रह्य' है; क्योकि मेरे भौर उनके ्रज्ञान' की प्रज्ञानता में कोद अन्तर नहीं है । 
महं ब्रह्मास्मि के "अहं" पद का अथ- 
परिपूणंः परात्माऽस्मिन्देहे विद्याधिकारिणि । 
बुद्धः साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीयंते ॥ 


मथ = स्वभावतः देश, काल ओौर वस्तु से अपरिच्छिन्न-परिपूणं परमात्मा, इस 
माया कल्पित जगत्‌ मे; शमादि साधनों से सम्पन्न होने से ब्रह्मविद्या को पने की योग्यता 
वाले, श्रवण-मनन।द्नुष्ठान वाले इस मनुष्यादि देह मे बुद्धि अर्थात सृष्ष्म शरीर का साक्षी 
अर्थात्‌ अविकारी अतएव अवभासक रूप मे स्थित हो प्रकाशित होता हुवा लक्षणा से अहुः 
पद का लक्ष्य वनता है । 
स्वतः पणं: परात्माऽत्र ्रह्यशब्देन र्वणितः। 
अस्मीत्ये क्यप रामशंस्तेन ब्रह्म भवाम्यहम्‌ ॥ 


, अथं = स्वतः परिपूर्णं अथि स्वभाव से देश-काल-वस्तु से अपरिछिन्न परमात्मा 
ही यहां महं ब्रह्मास्मि वाक्य मे--त्रहय शब्द का लक्षणा से वाच्य है। ओर इस वाक्य में 
जो “अस्मि” पद है वह्‌ “अह" ओर ब्रह्य इन दोनों पदो को समानाधिकरण (एकाथवाची) 
बतलाता है अतएव जीव ओर ब्रह्य दोनों की एकता का वोधक होता है। इस प्रकार इस 
वाक्य का सारांश यह है कि भब्रह्य हुः । 
सामवेद की छान्दोग्योपनिषद्‌ के 'ततत्वमसि' महावाक्य के तत" 
0 ह॒ तत्‌ पद का लक्ष्य अर्थं 

एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपवि्जितम्‌ । 
सुष्टेः पुराऽधुनाप्यस्य ताद्क्त्वं तदितीयंते ॥ 
प्रथं पहले स्वगतादि भेद रहित, नामरूपरहित जिस 'सत्‌' वस्तु का प्रतिपादन 


किया है, अव्‌ सुष्टि के पश्चात्‌ । भी, वट्‌ सद्वस्तु ष्वेसी की वेसी ही है | यह्‌ 
तीत होतो है । त्‌" सौ गवष्त सद्वस्तु की बोर नद कर वार से दीक 
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~~. त्वंपद फा अथं मोर वाक्य का जनिनाय- 
ध्रोतुदंहेन्दरियातीतं वस्त्वत्र व्वेपदेरितम्‌ । 
एकता ग्राह्यतेऽसीति तदेक्यभनुभूयताम्‌ ॥ 
अथं = श्रवण आदि के श्रनुष्ठान से महावाक्य के अथं का निश्चय करने वाला श्वोता 
कहूल।ता है 1 उसके देह इन्द्रिय आदि स्थूल सूक्ष्म ओर कारण रूप तीन शरीरो से भिन्न उनकी 
साक्षीभूत जो सदवस्तु है, इस महावाक्य के त्वत्‌" पदसे वही श्रभिप्रत है। इस वाक्यगत 
असि" पद से शिष्य को यह बोध होताहै क्रि क्योकि तत्‌ त्वं" ये दोनों पद समानाधिकरण हँ 
अतएव ब्रह्य ओर ्रात्मा एक ही अथं के बोधक ह । 
\ “अयमात्मा ब्रह्य" के शभरयम्‌-मौर "आत्मा, पदों का र्य-- 
५ स्वभ्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो मतम्‌ । 
\ अहंकारादिदेहान्तात््रत्यगात्मेति गीयते ॥ 

॥ प्रथं = अथववेद कौ माण्ड्क्योपनिषद्‌ के अन्तगंत अयमात्मा ब्रह्य'(यह आत्मा ब्रह्य है) 
इस भहावाक्य की व्याख्या करते हये "श्रयम्‌" ओर आत्मा" पदों के अथं क्रमशः स्पष्ट 
करते है --अयं' इस शब्द से साक्षी आत्मा कौ, स्वप्रकाश होने से, प्रपरोक्षता कही गयी है । 
अर्थात्‌ यह्‌ तत्व (अदृष्ट धमधम) कौ न्या सदा परोक्ष भी नहीं है आर घटादि को न्याइ 
दृश्य (पर प्रकाश तथा अपरोक्ष) भी नहीं है । 

जो चेतन त्व अहंकार से लेकर देह पयंन्त संघात ( महकार, प्राण, मन, इन्द्रिय 
भौर देहरूप संघात ) से पृथक अर्थात्‌ उक्त संघात का अधिष्ठान एवं साक्षी अन्तसत्मा हैः 
उसको इस महावाक्य मे आत्मा" कहा गया हे । 
"बरह्म" पद का अयं मौर एकता स्प वक्यायं- 
वृश्यमानस्य सवस्य जगतस्तत््वमीयते । 
ज्य शब्देन तदन्रह्या स्व श्रकाशात्मरूपकम्‌ ॥\ 
अर्थं = दृश्यमान भ्र्थात्‌ हृष्य होने से मिथ्यामूत आकाशादि सकल जगत्‌ का जो 
अधिष्ठान है एवं इस जगत्‌ का वाध हो जाने पर भौ जो शेष रह जाता है वह पारमाथिक्‌ 
(वास्तविक) सच्चिदानन्दरूप तत्त्व ही ब्रह्य' शब्द का अर्थं है । 
इस प्रकार इस महावाक्य का श्रथ यह हुवा कि उक्त लक्षण वाला ब्रह्य स्वप्रकाशात्म 
स्वरूप है जो मनुष्य का स्वयं प्रकाश आत्मा है, वही ब्रह्म दै तथा जो ब्रह्म है । वह्‌ मनुष्य 
का यह्‌ स्वयं प्रकाश श्रात्म' हो है; इस श्रात्मा से भिच्न किसी को ब्रह्म नहीं समञ्लना 
चाहिये । 
मुमुक्षजनों को चहिये कि वे इन चार महावाक्यो के ब्रह्मात्मा के एकतारूप श्रथ 
को वेदान्त शास्त्र द्वारा तथा ब्रह्मनिष्ठ गुर से जान ओरीर सुन कर, वाच्य एवं लक्ष्यां के विचार 
द्वारा पदां का शोधन कर, उसकी यथार्थता जानकर, श्रवण-मननादि से संशय-विप्येय का 
निवारण करते हये, दुढ-ग्रपरोक्ष निष्ठा से अज्ञान तथा उसके कायरूप ग्रनयं की निवृत्ति 
ओर परमनन्द को प्राप्तिरूप जीवन्मुक्ति भौर विदेह्‌ मक्ति को भ्रनुभव कर । 
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सगुण ब्रह्म ईश्वर के वेद शास्त्र सम्मत ६ भावो का षणेन किया जाता हे । च 
म ईश्वर को नन्त विश्व का सृष्ट स्थिति प्रलय कर्ता माना गया ह । 
कनको | स्थिति प्रलय 
अथं इस सूत्र के द्वारा वेदान्त दशेन ने भी समस्त संसार का जनम्‌ 
ईश्वरसे ही प्रमाणित किया है । जड़ माया ईश्वर की चेतन शवितिके वाराही चेतनता भ्रौर 
क्रियाशीलता को पाकर समस्त विश्व संसार को प्रसव कर सकती है । ईश्वर की अनन्त शवित 
तोन भागों मे विभक्त होकर अनन्त विश्व की उत्पत्ति स्थिति प्रलय क्रिया सम्पादनं करती है। 
उनकी रजोगुणमयी सृष्टिकारिणी शक्तिमान्‌ का नाम ब्रह्य, सत्वगुणमयी स्थितिकारिणी 
शक्तिमान का नाम विष्णु ओर तमोगुणमथी प्रलयकारिणी शक्तिमान्‌ का नाम रुद्र है । यही 
संसार की स्ंस्थितभंगविधायिनी उनकी तिमूति हे । 
यथा सूतसंहिता मे लिखा है कि - 
("भक्ति चित्तसमासीनो ब्रह्यविष्णुशिवात्मकः" 
अर्थं -भव्त के चित्त मे विराजमान ब्रह्मा विष्णु श्रौर शिवरूपी उनकी तीन 
मूतियां है । 
बरहुदारण्यकोपनिषद्‌ मे लिखा है कि :- 
"्रात्मनः से प्राणाः सर्वे लोकाः सवं देवाः सर्वाणिभूतानि व्युच्चरन्ति" 
अथं = ईश्वर से समस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देवतागण ग्रौर समस्त भूतों की 
उत्पत्ति होती है । इस प्रकार से समस्त संसार गौर समस्त जीव तथा समस्त देवतावों को 
निजमहती शवित द्वारा उत्पन्न करके सवं शितिमान्‌ परमेश्वर देवतावों को विश्वनियमन के 
लिये पृथक्‌-पृथक्‌ कायं मे नियुवत करते हँ ओर समस्त भूतो का पालन करते हैँ । उनकी भ्रनु- 
शासन शक्ति की महिमा के लिये, 
कठोपनिषद्‌ मे लिखा है कि ~ 
भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सुः । 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ 
अथं = उनके भय से अग्निदेव ओौर सूयेदेव ताप दान करते है; उनके भय से इन्द्र देव, 
पवनदेव भ्रौर यमराज निज निज कतव्य पालन करते हैँ । 
तत्तिरीयोपनिषद्‌ मे लिखा है कि :- 
भीषास्माद्‌ बातः पवते, भीषोदेदिं सूर्यः । 
भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च, मच्युर्धावति पश्वमः \ 
रथं = उन्हीं के शासन भय से पवनदेव प्रवाहित होते दै, सूयंदेव उदित होते हँ ओर 
अग्नि, इन्द्र भौर यमराजस्वकीय कर्तव्य का पूर्णं पालन करते है। + ना 
कठोपनिषद्‌ मे लिखा है कि - 
वायुरयभेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव । 
एकस्तथा सवं मूतान्तरात्मा रूपं रूपं भ्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
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इ, अथ = जिस प्रकार एक ही वागु संसार भे प्रविष्ट होकर रूप रूप के मनुसार प्रति 

„९ है, उसी प्रकार श्रद्रितीय विश्वानुग परमात्मा रूप खूप के अनुसार प्रतिरूप होने 
पर्‌ भ। संसार से निलिप्त भ्र्थात्‌ विण्वातिग रहते है । यही सव विश्वकर्ता परमपिता 
परमेश्वर के विश्वानुग श्रौर विश्वातिग भावों का वणेन है । 


° ---एकतीसवों आत्मतत्त्व भरकरण समाप्त * 


जाति स्मर प्रकरणम्‌ 


जन्म लेते पुवं शुभाशुभ क्म भूल जते ह- 
गर्भोपनिषद्‌ मे लिखा है किः- 
श्रथ योनिद्वारं संप्राप्तो यन्त्रेणापीडयमानो महतादुःखेन जातमात्रस्तु 
वेऽ्णवेन वायुना संस्पृष्टस्तदा न स्मरति जन्मपरणानि न च कमे शुभाशुभं 
विन्दति। 
अथे = प्रसव वायु द्वारा सञ्चालित हो योनिद्वार में अकर योनियन्त्र के द्वारा 
अत्यन्त पीडित हो महान्‌ दुःख के साथ भूमिष्ठ होतेहोतेही वेष्णवी वायु केद्वारा संस्पृष्ट 
होकर वह्‌ जोव गर्भस्थ कोई भी बात पूर्वं कमं ओर जन्म का कोई भी विषय अथवा शुभा- 
शुभ कर्मं नहीं स्मरण कर सकता है । संसार में देखा जाता है कि किसी कठिन रोग या दुःख 
के होने से प्रायः लोग अनेक पूवं घटनावों को भूल जाते ह ओर ्राग।मी नवीन वटना तथा 
तनीन जीवन के नबीन परिवतंन के द्वारा भी प्राचीन संस्कार चित्ताकाश के लुप्त होकर 
ग्रन्तः गम्भीर तल देश में प्रच्छन्न हो जाते हँ । ठीक इसी तरह से गर्भाशय से निकलते समय 
अत्यन्त कष्ट होने से तथा नवीन हृश्य के नवीन परिवर्तन के भीतर भ्रा जाने से गभभेस्थिति 
की अवस्था की प्राचीन जीवन की सभी बाति जीव को विस्मृत हो जाती ह । जिस वैष्णवी 
मोहनी माया के दवारा जगत्‌ भग् हो रहा है उसका तमोमय आवरण जीव के अन्तःकरण पर 
पड़ जाने से जीव पूवं विषयों को कु भी स्मरण नहीं कर सकता है। केवल जो धीर योगी 
प्रसव काल के कठिन क्लेश में भी धे्च्युत नहीं होते हं ओौर जिन पर वष्णवी मायाकाभी 
विशेष प्रभाव नहीं होता है वे ही जाति स्मर होते है वामदेव भ्रादि महि इसी प्रकार से 
जातिस्मर हुये थे। ॥ 
# यही मायामय संसा की आश्चयं जनक वार्ता है जिसको धर्मराज युधिष्ठिर ने यन्न 
राजके प्रष्न के उत्तरम कहा था। 
मे लिखा दैकि- 
9 १ कटाहे सूर्याग्निना रात्रिदिवेन्धनेन । 
ासर्तदवोपरिषट्नेन भूतानिकालः पचतीति वाता ॥ 
नमय इस ब्रह्माण्डरूप कटाह मे समस्त जीवों को डाल कर काल 


नित्य तं रहता दै । इस कटाहं मे जीवों के पकाने के लिये भ्रमि है सूयं, इन्धन 


२१२ सनातन धमं मातण्डः [ सप्तमः 


है राति ओर दिन, मास भौर ऋतुरूपी करघूल के दारा बरह्याण्डरूपी कड़ाह मे जीवों को 
हिलाकर पकाया जाता है । यही ससार की वार्ताह । भट जीव निशि दिनि | इस तरह 
पकाय जाने पर भी काल की लीलाओौर संसार के स्वरूप को नहीं जान सकते हँ । केवल 
विवेकी पुरुष ही जन्म जन्मान्तर के विचार से सभी दुःखमय जान कर संसार को त्यागकर के 
परम शान्ति मय परमात्मा के चरणकमलं को शरण ग्रहृण करते है! विविधि दुःख पूणं घोर 
अन्धकारमय जीवन-रजनी के दुःखमय परिणाम को जानकर तत्त्व विचार द्वारा संसार से 
निज चित्तवृत्ति को धीरे धीरे उपराम करके साधनमागे मे प्रवृत्त करदेते है 1 यही परम 
शान्ति प्रद वैराग्य की महिमा है। 
घुख के वुद्धि कौ भावना एवं शोलवान्के पास सब जाय-- 
सर्वेभवन्तु सुखिनः, सवंऽपिसुखिनः सन्तु, सबसम्वु निरामयाः । 
स्वे भद्राणि पश्यतु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
अथं सभी व्यक्ति सुखी हो, सभीं क्लेश रहित हो, सभी कल्याण की ओर बढं तथा 
किसी को दुःख न हो सरपुरष सवदा यही कामना रखते ह । 
भयुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तुपोत्निणः । 
भ्रधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ 
अथं = पहले यहाँ पुरुष की कामना ये थी पुत्र रहित पुत्र वाले हों, पुत्रवानु व्यक्ति 
पौद्र (नाती) से युक्त हों, निर्धन धनी हों तथा १०० सौ वषं तक जीवित रहँ यह प्राचीन 
परम्परा थी किन्तु वतंमान कालमें इस का विपरीत ही हौ रहा सभी पुत्रिणः अपृन्राः सन्तु 
की भावना से भर गये हं राजा प्रजा सभी कोई किसी की उ्नति नहीं देख पा रहा है यह 
सनातन धर्मं एवं महा पुरुषों के साक्षात्‌ विचूढ है । 
धर्मः सत्यं तथा वित्तंवलं चंवतथाप्यहम्‌ 
शीलंमला महाप्राज्ञ सवा नास्त्यत्र संशयः.॥ 
रा ग्रथ = ४ व्यर्विति के पास घमं, सत्य, धन तथा बल सभी विना बुलाये ही एक 
च ॑ उसके पास चले जाते हं इसमे कोई संशय नहीं है । यथा - प्रहुलाद के पास 
अष्टा वक्र से जनक का भष्न- 
अष्टावक्र गीता- 


कथं ज्ञानमवाप्नोति कथ मुक्तिर्भविष्यति । 
वैराग्यं च कथ प्राप्तमेतद्‌ ब्रूहि मम प्रभो 
अथं हे स्वामिन्‌ कंसे पुरुष ज्ञान को प्राप्त होताहै ओर कसे र 
वैराग्य कंसे प्राप्त होवेगा इसको मेरे प्रति किये । न 


मुवितिमिच्छसि चेत्तात विषयान्‌ विषवत्त्यज । 
क्षमाज्जव दया तोषं , सत्यं पीयुषवद्‌ भज ॥ 


परिच्छेदः ] 
। जातिस्मर परफर 
म २१३ 


अथ =है प्रिय यदि मित को तू चाहता है, तो विषयों 

€ ष । हता 2 ता विषयों को विष के समानं च्छो छरड ह 

मौर क्षमा, भ्राज॑व, दया, सन्तोष ओर सत्य को अमृत के सश सेवन कर । ॥ 
"भुत, से भी विरोध अता है-- 


आत्मानं चेदिजानीयादयमस्मीति पुरषः । 
किमिच्छन्‌ कंस्य काभाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ 


अथं यदि विद्वानु ने ्रास्मा को जान लिया कि यह आत्मा ब्रह्म म ही ह 
६ करता हुवा ओर किस कामना के लिये शरीर को क कथापि ४: 
7 1 
॥ ओर गीता मे भी भगवानु ने इस को तामसी तप कहा है । इसी से सावित होता 
है कि नंगे रहने वालेकानाम वैराग्यवानू नहीं है, किन्तु केवल मूर्खो को पशु वनाने वासते 
नंगा रहना हे । । एवं सकाम्‌ इस तरह के व्यवहार को करता है, निष्कामी नहीं करता । तथा 
जड भरतादिकों को अपने पुवं जन्म का वृत्तान्त याद था एक मृगी के वच्चे के साथ स्नेह 
श भु उनको मृग जन्म लेने पड़े थे, इसी वास्ते वह संगदोष से उरते हुये असंग होकर 
रहते थे । 
पचवशी मे लिखा है-- 
न द्याहारादि संत्यज्य भरतादिः स्थितः क्वचित्‌ 
काष्ठपाषाणवत्‌ किन्तु संगभीत्या उदास्यते ॥ 


अर्थं जड भरतादिक खान-पहरान ्रादिकों को त्याग करके कभी भी नहीं रहै है 
किन्तु पत्थर ओर लकड़ी की तरह जड़ होकर संग से डरते हये उदासीन हौ करके रहे है । जव 
तक देह के साथ आत्मा का तदात्म्य अध्यास वना है, तव तक तो नंगा रहना दुःख का श्रौर 
मूखंता का ही कारण है। जव अध्यास नहीं रहेगा, तव इसको नंगे रहने से दुःख भी नहीं होगा । 
आत्मा के साक्षात्कार होने से, जब मन उस महानु ब्रह्मानन्द मे इव जाता है" तव शरीरा- 
दिकों के साथ अध्यास नहीं रहता है, गौर न विशेष करके संसार के पदाथा का उस पुख्य 
को ज्ञान रहता है । मदिरा करके उन्मत्त को जसे शरीर की ओौर वस्त्रादिकों की खवर नहीं 
रहती है, वैसे ही जीवन्मुक्त ज्ञानी कौ वृत्ति केवल आत्माकार रहती है। उसको भी शरीरा- 
दिको की खबर नहीं रहती है एेसी अवस्था जीवन्युक्त की लिखी हयी है । मुमु वैराग्यवानू 
की नहीं लिखी, क्योकि उसको संभार के पदार्थो काज्ञान ज्यों कात्या वना च दै । संसार 
के पदार्थो मे दोषदृष्टि ्रौर ग्लानि का नाम हौ वैराग्य है, ्रौर खोटे पुरुषों के संग से 
उरकर महात्मावों का संग करने वाला क्षमा, कोमलता, दया ओर सत्य भाषणादिक गुणों 
को अमृतवत्‌ पान करने अर्थातु धारण करने वाले का नाम वैराग्यवान्‌ है भौर वही ज्ञान 

3 

भ यदि देहं पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि। 
ग्रधुनैव सुखी शान्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि ॥ 


अर्थं अगर त देह को अलग करके ओर चैतन्य श्रात्मा में विश्राम करके अर्थात्‌ 


चित्त को एकाग्र करके) स्थित है तो भ्रभीतु सुखी भौर शान्त होता हुवा बन्धन से मुक्त हो 
जावेगा । 


२१४ सनातन घम घातेण्डः [ सप्तमः 


तत्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचरः। 
प्रसङ्धोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव ॥ 
अर्थं -त्‌ ब्राह्मण आदि जाति नहीं है गौर न (तु) (चारों ब्राश्रमवाला है ) भौर 
न (तू) आंख आदि इन्द्रियों का विषय है परन्तु तू असंग (एवं) निराकार विश्व का 
साक्षी है एसा जान करके सुखी हो 
एको द्रण्टाऽऽसि सवस्य ॒मुक्तप्रायोऽसि संदा । 
भ्रयमेव हि ते वन्धोद्रष्टारं पश्यसीतरम्‌ ॥ 


अथं =सव का एक देखने वाला तू है भौर ही तेरा बन्धन है जो निरन्तर अत्यन्त 
मूक्ततूहैयहदहीतोबन्धदहैकि त द्रष्टा से इतर अपने को देखता ह। 


जनक जी कहते ह फि पूर्वोक्त अमृतं को मे कंसे पान करू इसके उत्तर कहते है- 
एको विशुद्वुदधोऽहिति निश्चय रबह्लिना । 
प्रज्वाल्याज्ञानगहूनं वीतशोकः सुखो भव ॥ 
अथं = एक अरति शुद्ध बुद्ध रूप हुं एेसे निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान रूपी बन 
को जला करके शोके रहित हुवा तु सुखी हो । 
नाहं ब्राह्मणः, न क्षत्रियः । 
अर्थात्‌ न म ब्राह्मण हु, नक्षत्रिय ह" न वेश्य ह, न शूद्र हु, शुदधोऽहम्‌ निरञ्जनोऽहुम्‌, 
निराकारोऽहम्‌, निविकल्पोऽहम्‌' अर्थात्‌ मे शुद्ध है, माया मल से रहित हँ, भाकार सेभी 
रहित हूं, विकल्प से भी रहित हं भौर नित्य-मुक्त हं । वन्ध ओौर मोक्ष ये सव मन के धरम है । 
ज्ञ में ये सब तीनों काल मे नहीं रैः किन्तु मँ सब का साक्षी ह, देसे अभिमान वाला पुरुष 
नित्य-मुक्त है । 
देहाभिमानादयत्पापं नतद्गोबधकोटिभिः । 
प्रायश्चित्ताद्धवेच्छदधिनु णां गोवधकारिणाम्‌ ॥! 
अथं = अर्थात्‌ जो देह के ्रभिमान से पुरुषों को पाप होता है, वह पाप करोड 
गौ के वध करने से भी नहीं होता है, क्योकि करोड़ों गौ के वध करने वाले को शुद्धि केलिये 
शास्त्र में प्रायश्चित्त लिखा है, अर्थात्‌ प्रायश्चित्त करके करोड़ों गौवों का वध करने वाला भी 
शुद्ध हो सकत। दै, परन्तु देहाभिमानी की शुद्धिके लिये शास्त्र मे कोई भी प्रायप्ित्त नहीं 
लिखा है, इसी वास्ते जाति, वणं आदि जो देहके धमं है, उन धर्मो को जो आत्मा मे मानते 
है, वे देहाभिमानी कह जाते है, ओर वे ही सदा वन्धायभान रहते है। रौर जो जाति श्रषैर 
वर्णो के धर्मो को आत्मा मे नहो मानते है, किन्तु गपने आत्मा को असंग, नित्यमुक्त श्रौर शुद्ध 
मानते हैः वे नित्य ही मुक्त है, क्योकि है राजन । शस्तो मेदो हृष्टि कही गयी है-एक तो 
ए 1 दुसरी लौकिक दृष्टि । णस्त्र-टष्टि से तो देहादि के चमं के ग्रभिमानी का नाम 
चमार है । 
देहाभिमानपाशेन चिरं बद्धोऽसि पुरक । 
बोधोऽहं ज्ञान खङ्ध न तन्निष्कृत्य सुखी भव ॥ 


१२िच्छेदः 
। जातिस्मर प्रकरणम्‌ ५ 
जथ = हं पुत्र देह के अभिमान रूपी = च 
ज्ञानरूपी तलवार से उसको क छ श युवी ॥ र 
५७४ बुद्धोऽसि निरज्जनोऽसि संसारमायापरि वजितोऽसि ' 
| १ मोहनिद्रां मन्दालसा वाफ्यमुवाच पुत्रम्‌ ॥ 
अथं =ग्र्थात्‌ हे तात, तु शुद्ध है, ज्ञान-स्वरूप है, माया-मल से तु रहित है, तू सं 
असत्‌ नहीं श र. 2 3 ९ ) तू ससार 
र ॥ मावा नही है, संसाररूपी स्वप्न मोहरूपी निद्रा करके प्रतीत हो रहा है, इस को 
त्याग दे । ईस प्रकार माता के उपदेश से वे जीवनमुक्त हो गये । 
एक १. सर्वगतं व्योम वहिरन्तयंथा घटे । 
५२ निरन्तरं ब्रह्म सर्व॑भूतगणे तथा 
ग्रथ जसे सवंगत एक आकाश वाहर भीतर घट में स्थित है व । 
बरहम सव भूतो के शरीर मे तथा वाहुर स्थित है । क 
भ्रहो निरञ्जनः शान्तो बोधोऽहं प्रकृतेः परः 
एतावन्तमहं कालं मो नव विडंबितः॥ 
अथं = निर्दोष ह शान्त ह वोधरूप हू प्रकृति से परे हं आश्चयं है कि में इतने काल 
पयंन्त अज्ञान करके निःसन्देह ठ्गा गया हू । 
यथेविक्षुरते कलुप्तं तेन॒ व्याप्तेन शकरा । 
तथा विश्वं मयि ब्लुप्तंमया ग्याप्तं निरन्तरम्‌ ॥ 
रथं जसे निश्चय करके इक्षु के रस मे मध्यस्त हुयी शक्कर उसी करके व्याप्त हं 
वैसे ही मृङ्च मे अध्यस्त हुवा संसार गञ्च करके सदा व्याप्त है । 
अहो विकल्पितं विश्वमज्ञानान्मयिभासते । 
रूप्य शुक्तौ फणी रज्जौ वारि सूयं करे यथा ॥ 
अथ -आश्चयं है कि कल्पित संसार अज्ञान से मेरे में रेसा भासता दं जसे शुवित 
न चांदी रस्सी मे सरं सुयं क किरणो मे जल भासता है) 
मत्तो विनिर्गतं विश्वं मय्येव लयसेष्यति । 
मुदि कुम्भोजले वीचिः कनके कटकं यथा 
अथं मुञ्च से उत्पन्न हुवा यहं संसार मुञ्च मे लय को प्राप्त होगा जसे मिद्ध मे षड़ा 
जल मे लहर स्वणं मे भूषण लय हीते है । 
निःस्पृहं मानसं यस्य नै राश्येऽपि महात्मनः । 
तस्थात्मज्ञानतरप्तस्य तुलना केन जायते ॥। 
अर्थं = जिस महात्मा का मन मोक्च भें भी इच्छा रहित है उस आत्म ज्ञान से तप्त 
हे की वरावरी किस के साथ हो सकती हे । 
या मातासा पुनर्भार्या या भार्यां जननीहि सा। 
यः पितास पुनः पुत्रोयः पत्रः स दनः पिता ॥ 


ूपहंएेसे 


२१६ सनातन धमं मातण्डः [ सप्तमः 


अथं अर्थात्‌ पूवं जन्म मेँ जो माता होती है, वही पूत्र मँ स्नेह के कारण उत्तर 
जन्म से उसकी स्त बनती है । जो पूवं जन्म मे पिता होता हैः वही उत्तर जन्म मेँ पुत्र होता 
है । जो पूवं जन्म में पुत्र होता है, वही उत्तर जन्म मे पिता होता है । 
नरस्य ॒वन्धनार्थाय श्बुद्कला स्त्रौ प्रकीतिता । 
लोहबद्धोऽपि मुच्येत स्त्रीबद्धो नैव मुच्यते \; 
अर्थं =पुरुष के वन्धन का हैतुस्त्री को वेडी रूप करके कहा है । एव लोहे की बेडी 
करके वाधा हुवा पुरुष छूट जाता, परन्तु स्त्री के स्नेह्‌-रूपी पाश करके वाधा हुवा पुरुष कदापि 
छूट नहीं सकता है । 
विहाय वैरिणं काममर्थं चानथंसङूुलम्‌ । 
धमंमप्येतयोहतुं सवे्ानादरं कुरु ॥ 
अथं वैरी रूप काम को ग्रौर अनर्थं से भरे हुये प्रथं को त्याग करके आर उन 
दोनों के कारण रूप धमं को भी छोडकर घर्मं अथं श्रौर कामके हेतु कर्मो को भ्रनादर कर। 
स्वप्नेन्दजालवत्पश्य दिनानि चजीणि पञ्च वा। 
मितरश्ने्रधनागारयराश्रातादि सस्पदः ॥ 
म्रथं = भित्र, क्षेत्र, धन मकान, स्त्री, भाई भ्रादि सम्पत्तियों को स्वप्न ओर इन्द्रजाल 
के समान तीन या पचि दिनो तक तु देखा । 
सवनामरूपात्मकप्रपंचाध्यासाधिष्ठानत्वं ह्यत्वम्‌ । 


अथं = सम्पूर्णं नामरूपात्मक प्रपंचच के अध्यास काजो भ्रधिष्ठान होवे, उसी का 
नाम ब्रह्य है, उसी शुद्ध चेतन मे सारा नामरूपात्मक जगत्‌ अध्यस्त है । | 


न पश्यति च जन्मान्धः कामान्धो नेव पश्यति) 
मदोन्मत्ता न॒ पश्यन्ति ह्यर्थी दोषं न पश्यति ॥ 


अथं = जन्म के अन्धो को, कामातुर को, मदिरा करके उन्मत्त को, ओर धन के अर्थी 
को कुछ भी नहीं दीखता है, इसलिये हे जनक । धनादि की इच्छाका भी त्याग ही करना 
विवेकी के लिये उत्तम है । क्योकि संसार रूपी वन मे भ्रमणकरते हुये परुष का मन 
धमं, अथं भौर काम करके व्याकुल होता हुवा कभी भी शान्त नहीं होता है । 
भोगे रोग भयं कुले च्युतिभयं वित्तं नृपालाद्भयम्‌ । 
मानेदेन्यभयं बलेरिपुभयंरूपे जरायाः भयम्‌ ॥ 
शास्त्रे वादभयं गुणे खलभयं कायेकृतान्न्ताद्‌भयम्‌ । 
सवं वस्तुभयान्वितं मुनि नरां वं राग्यमेवाभयम्‌ ॥ 


अ्थ॑=भोग मे रोग का भय, कल बृद्धि से पतन का भय धमे हीन धन रहने से 
राजा का भथ, मान (इज्जत) रहने से दीनता का भय, बल रहने से शत्र क¡ भय, सुन्दर 
रूप होने से वृद्धावस्था का भय, शस्त्र ज्ञन में वादविवादका भय, गुण रहने पर दुष्ट का 
भय, शरीर रहने पर यमराज का भय, इसौ प्रकार इस भूमण्डल पर मानवो के लिये सम्पूर्णं 


परिच्छेदः ] 7 


वस्तु भय से ही युक्त है केवल वैर प 
अवस्था तथा घ्राश्रम + भी नहीं है । द भय पद ह निम कोई भय कदापि किती वणा 


३२-बत्तीवां जातिस्मर प्रकरण समाप्त 


जथस्वरज्नानं भकरणस. 


शिवस्वरोदयः-- 
मथमङ्गलाचरणन्‌- 
महेश्वरं नमस्कृत्य शेलजां गणनायकम्‌ । 
गुरं च परमात्मानं भजे संसारतारणम्‌ ॥ 
अथं = श्री शंकर जी, पावती जी, तथा गणेश जी को प्रणाम कर इस अनित्य विश्व 
से उद्धार करने वाले गुरं एवं परमात्मा का मै भजन करता हैं । 
शिव उवाच-- 
तत्त्वादुब्रहमाण्डमुत्पन्नं तत्वेन परिवत्त॑ते । 
तत्त्वे विलीयते देवि तत्वाद्‌ अह्याण्ड निर्णयः ॥ 
अथं-= महादेव जी ने कहा-हे देवि, यह्‌ संसार तत्त्वों से उत्पत्न हुवा है श्रीर उन 
तत्वों के द्वारा ही इसका परिवतंन, पालन एवं उन्हीमे नाशभी होता है इस प्रकार इस 
संसार के विषय मे निणंय उक्त तत्वों के द्वारा ही होता दहै। 
निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरः । 
तस्मादाकाशमुत्पन्नसाकाशाद्राणुसंभवः ॥ 
अथे = महादेव जी ने कहा-कि जो एक निविकार नित्य एवं प्राकार रहित परमात्मा 
है उससे ्राकाश की उत्पत्ति हुयी गौर आकाश से वागु कौ 
वायोस्तेजस्ततश्चायस्ततः पृथ्वीसमुद्‌भवः । 
एतानि पंच तत्त्वानि विस्तीर्णानि च पञ्चधा ॥ ऋका 
म अम्ि) की उत्पत्ति हयी ओर तेज से जल क! एवं जल ॥ 
पृथ्वी की धा र ५ पाचों तत्व विभिन पांच प्रकार से इस संसारम 


फले है । | 
| सु्ष्मासुक्ष्मतरं ज्ञानं सुबोधं सत्यत्रत्ययम्‌ । 
्राश्चयं नास्तिकेलोके आधारं त्वास्तिरेजने ॥ राका | 
) से भी सूक्ष्म है, फिर भा यह्‌ज 
्र्थ-यह स्वरोदय का ज्ञान यद्यपि सूक्ष्म + 
सुलभ भौर सत्य र ज्ञान कराने वाला है । यह्‌ नारि के लिये आश्चयं की वस्तु है भीर 
आस्तिको को सहायतादेने वालाहै। । 


२१८ ` सनातन धम मार्तण्डः [ सप्तमः 
रिष्य लक्षणम्‌- 
शान्ते शुद्धे सदाचारे गुरुभकतयेकमान से । 
वृढचित्तं कृतज्ञे च देयं चैव स्नरोदयम्‌ ॥ 
अथं शिष्य का लक्षण-शान्त, शुद्ध, सदाचारी, गुरुं का भक्त, ६९ चित्त श्रौर 
उपकारो को मानने वाले (कृतज्ञ) शिष्य को ही इस स्वरोदय का ज्ञान देना चाहिये । 
स्वरे वेदाश्च शास्त्राणि स्वरे गान्धवं सुतम्‌ । 
स्वरे च सरवत्रैलोक्य स्वरमात्सस्वरूपकम्‌ ॥ 
रथं इस स्वर में ही सम्पूणं वेद है । इसी मे शास्त भी अन्तभूत है । इसी भकार 
संगीत विद्या भी इसी मे विद्यमान है । इतना ही नहीं सम्पूणं त्रैलोक्य भी इसी स्वरमें है ओर 
स्वर आत्म स्वहू्प ही है । 
स्वरहीनश्च दैवज्ञो नाथहीनं यथा गुहम्‌ \ 
शास्व्रहीनं यथा वक्त्रं शिरोहीनं च यद्यु ॥\ 
अर्थं = इस स्वर ज्ञान से विहीन ज्योतिषी उसी प्रकार अपणं विद्राचु होता है जिस 
प्रकार मालिक के विना घर, शास्त्र विहीन मुख ग्रौर मस्तकरहित रीर होता हे । भ्र्थातु 
ज्योतिषी को स्वरज्ञान की बहुत भ्रावश्यकता होती है । 
न तिथिनं च नक्षत्रं न वारो ग्रहदेवता । 
न च विष्टिव्यतीपातो वैधत्याद्यास्तथव च \ 


अथं = तिथि, नक्षत्र, वार, रह्‌, देवता, भद्रा, व्यतीपात, वैधृति श्रादि योगो से स्वर 
वल से होने वाले शुभफल का नाश नहीं होता । 
कूयोगो नास्तिकोदेवि । भविता वाक्व चम । 
पराप्ते स्वरबले शुद्ध सर्वमेव शुभंफलम्‌ ॥ 
ग्रथं हं देवि । शुद्धस्वर का वल प्राप्त होने पर सभी शुभफल प्राप्त हो जाते हं । 
इस स्वर शास्त्रम किसी भी प्रकारका कूयोगनथा,नहैश्रौरन कभीहोगा ही । 
इडायां तु स्थितश्चन्द्रः पिगलायां च श्भास्करः । 
सुषुम्ना शम्भुरूपेण शऽ्भुरहं स्वरूपतः ॥ 
प्रथं = इडा नाडी मे चन्द्रमा ओर पिगला मे सूये रहता है, सुषुम्ना में शिव हंस- 
रूप से रहते हँ । इसलिये सुषुम्ना को शिव-रूप ही कहा गया है । 
श्वासे सकारसंस्थे तु यहानं दीयते बुधैः । 
तानं जीवलोकेऽस्मिन्कोटि कोटिगुणं भवेत्‌ ॥ 
अथं = विद्वान्‌ लोगो दारा सकार युक्त वाये स्वरमेजोदं उसर 
इस मर्त्यलोक म॑ कोटि गुरित फल प्राप्त होता है ॥ क 
भ्रनेक लक्षयेद्योगी चेक चित्तः समाहितः । 


ण्डे 


सर्व॑मेनं विजानोयान्मा्गे वे चन्द्र सूर्ययोः ॥ 


परिच्छेदः 
च्छेदः ] अथस्वर ज्ञान प्रकरणम्‌ इ 


ह अथ ५ भकार एकाग्रचित्त रौर शान्त होकर योगी को देखना चाहिये श्रौर सभी 
का सूय अ।र चन्द्र के प्र्थात्‌ पिंगला ओर इडा के मागं म देखना चाहिये । 
मध्यमा भवति शूरा दृष्टासर्वव्र॒ कर्मसु 1 
सवत्र शुभकायबु वामा भवति सिदिदा॥ 

र अथं =शरीर के मध्य भागम रहुने वल्ली सुषुम्ना नाडी सव कार्यो के लिये क्रूर 
दष्ट अथात्‌ विद्यातक है । सभी शुभ कार्यो मे बायीं नाडी (इडा) सिद्धि प्राप्त करा देने 
वाली है । 

निर्गमे तु शुभा वापरा प्रवेशे दक्षिणा मुभा, 
सन्द्रः स्मः सुविज्ञेया रविस्तु विषमः सदा ॥ 
अथं =वाहर जाते समय बायीं नाडी (इडा) शुभ होती है । लौटते या प्रवेश करते 
भदानी (पिगला) शुभ कही गयी है । चन्द्रमा को सदा सम भौर सूयं को विषम जानना 
ध्रादौ चन््रःसिते पक्षे भास्करो हि सितेतरे। 
प्रतिपत्तो दिनान्याष्स््रीणि त्रीणि कृतोदये ॥ 


ग्रथं = महीने के शुक्ल पक्ष मे प्रतिपदा से तीन दिन तक पहले चंद्रस्वर (वायां) का 
ग्रौर तीन दिन के हिसाब से ्रागे ूर्थस्वर का उदय होता है । इसके विपरीत इष्ण पक्ष में 
पहले तीन दिनो मे सूयस्वर (दाहिना) का उदय श्रौर वाद में चन्द्रस्वर का उदय होता है । 
शुक्लपक्षेभवेद्रामा कृष्ण पक्षे च दक्षिणा । 
जानीयात्प्रतिषद्पुर्व योगी तद्गतमानसः ॥ 


भ्रथं = शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को प्रारम्भ वायीं नाडी (इडा) के ओौर कृष्ण पक्ष की 
प्रतिपदा को पहले दाहिनी नाडी (पिगला) के प्रवाह को एकाग्र चित्त होकर योगी जानें । 
्र्थात्‌ समय समय पर चन्र भौर सूयेस्वर कै परवाह को योगियों को जानना चाहिये । 
शशाक बारयेव्रात्रौ दिवा वारय भास्करम । 
इत्यभ्यासरतो नित्यं स योगौ नात्र संशयः ॥ 
म- व्यविति रात को चन्द्रस्वर कोकभीभीन प्रवाहित करे। इसी 
प्रकार दिन को त भरी न चलावे । इस प्रकार नित्य भ्रभ्यास करते रहने से प्रत्येक 


व्यक्ति योगी बन जाता है। 
सु्येण बध्यते सुथेश्चद्रश्चन््र ण | बध्यते । 
यो जानाति क्रियामेतां त्रैलोक्यं वशग क्षणात्‌ ॥। 


अर्थं -सर्स्वर से सूयं ओर चन्द्र स्वर से चन्द्रमा 1 होते ह । इस प्रकार स्वरों 
कै प्रवाहो कौ क्रिया जानने वाले को सम्पूणं जगत्‌ एकं धा मे वशीभूत हो जाता है । 
उदयं चरद्रभागेण सुयेणास्तमन यदि । 


तदा तं्गुणसंघाता विपरीतं विवजंयेत्‌ ॥ 


२२० सनातन धमं मातण्डः [ सप्तमः 


अथं = चन्द्रमा के स्वरसे दिन का प्प्रारम्भश्रौर सूयं के स्वर भ उसका अन्त यदि 
हीतो इस प्रकारके स्वरों के प्रवाह के द्वारा अनेक शुभफल उत्पन्न होते है । प्रदि इसके विप- 
रीत प्रवाह रहा तो उस समय कोर भी शुभ कायन करे। 


गरुशक्गबुधेनूनां वासरे वामनाडिका । 
सिद्धिदा सव॑कारयेष॒॒शुक्लपक्षे विशेषतः ॥ 
अर्थं = वृहस्पति, शुक्र, बुध ओर सोमवार को यदि वाम नाडी अर्थात्‌ चन्द्रस्वर 
प्रवाहित हो तो सभी शुभ कार्यों मे सिद्धि प्राप्ति होती है । खासकर यदि शुक्ल पक्ष मे उक्त 
वासे से बायीं नाडी चले तो विशेष सिद्धि प्राप्त होती ह । 
प्र्कागारक सौरीरं वासरे दक्षनाडिका। 
स्मत्त॑व्या चरकार्येषु ज्रष्णपक्षेविशेषतः ॥ 
रथं = यदि दाहिनी नाडी (पिगला) रवि, मंगल श्रौर शनिवार को चले श्रौर उसका 
स्मरण कर यदि चरकायं (कर श्रादि कार्यं) किया जाय तो सिद्धि प्राप्त होती है । वह्‌ कायं 
कृष्ण पक्ष मे उक्तवारो मे हो तो सिद्धि निश्चित ही प्राप्त होती है । 
प्रथमं बहते वाधुद्रितीये च तथानलः । 
तृतीयं बहते भूमिश्चतुर्भं वारणो वहेत्‌ ॥। 
थं = सवसे पहले नाडियों के प्रवाह में वायु तत्व बहता है । इसके बाद श्रग्न 
तत्व । उसके भ्नन्तर भूमि तत्व ओौर उसके वाद जल तत्व प्रवाहित होता है सबके अन्त मे 
आकाश तत्व भी प्रवाहित होता है । 
भ्रहोरात्रस्यमध्ये तु ज्ञेया दादश संक्रम । 
वृषककंटकन्यालिमूगमीना निशाकरे ॥ 
अर्थं =दिवस भ्रौर रात्रि में बारह संक्रान्तियां जानी जाती ह । उनमें त 
कन्या, बृश्चिक, मकर श्रौर मीन राशियां चन्द्र की मानी जाती हैँ । न 
मे्षासिहौ च कुंभश्च तुला च भिथुनं धनम्‌ । 
उदये दक्षिणे ज्ञेयः शुभाशुभ विनिर्णयः 1 
रथे = मेष, सिह, कुम्भः तुला, ` मिथुन, भौर धन राशियाँ सूयं की क्षण 
स्वर के उदय होने पर शुभ एवं अशुभ फल का निणेय समञ्षना चाहिये । + 
तिष्टठेत्पुर्बोत्तरे चन्ध्रो भानुः पश्चिम दक्षिणे । 
दक्षनाड्याः प्रसारं तु न गच्छेदयाम्यपरिचमे ॥ 
रथँ = चन्द्रमा पूवं रौर उत्तर दिशा मे भौर सूयं पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में 
है । इसलिये दाहिनास्वर अथवा दक्षिण नाडी चलने पर पप्चि न ५ 
यात्रा न करनी चाहिये ! म भ्रौर दक्षिणा दिशा की ओर 
चन्द्रकाले यदा सूरयः सूरयश्चन्धोदये भवेत्‌ । 
उद्वेगः कलहो हानिः शुभस निवारयेत्‌ 


परिच्छेदः | अथस्वर ज्ञान प्रकरणम्‌ २२१ 
अथं =सूर्योदय के समय चन्द्रस्वर ओर चन्द्रोदय के समय सर्मस्वर 


मयस्वर चलता होतो 
उस समय कलह हानि अथवा इःख भ्रादि होते हु । उस समय शुभ कायं न करना चाहिये । 


वामे वा दक्षिणो वापि यत्र॒ संक्रमते शिवः, 
कृत्वा तत्पादसादौ च यात्रा भवति सिदिदा ॥ 
थं = बाया ्रथवा दाहिना स्वर जिस समय प्रवाहित हो गौर उसके साय शिव- 
स्वर (सुषुम्ना) भी यदि चलता हो, उस समय उस ओर का पांव श्रागे रलकर प्रस्थान करना 
चाहिये । इससे सिद्धि प्राप्त होती है । 
परदत्ते तथा ग्राह गृहान्ति्गमनेऽपि च । 
यदंगे वहते नाडी ग्राह्य तेन करांध्िणा॥ 
अथं = जिस ओर का स्वर चलता हो उसी ओरके हाथ से तेन देन एवं उस भ्रोर 
का पांव आगे रखकर प्रस्थान करना उत्तम होता है । एवं कारय की सिद्धि होती है । 
न हानिः कलहो नैव केटकंर्नपि भिद्यते! 
निवत्ते सुखी चवसर्वोपिद्रववजितः ॥ 
अथं = उक्त प्रकार के `आचरण केरने पर कलह, हानि, नाश (शतूवों दवारा भय 
नहीं होते है ) वह सभी कष्टों से मुक्त होकर सुख से अपने घर वापस ्राता दै 


दडफलम्‌- 


स्थिरफ्मंण्यलंकारे इराध्वगमने तथा । 
श्राभ्रसे धरम॑भ्रासादे वस्तुनां संतुहेऽपि च ॥ 
भरथं = इडा नाडी का फल-पूजन, तपस्या मादि स्थिर कायं करने मे भ्राभूषणों को 
धारण करने मे, दुर देशो मे जाने मे, ब्रह्मचयं गृहस्य आदि चार आश्म के धमं को पालन 
करने मधर मँ रहने में श्रौर वस्तुवों का संग्रह करने में इडा नाडी का चलना उत्तम 
होता है। 
वापौ कप तडागानां प्रतिष्ठा स्तंभदेवयोः । 
याज्नादाने विवाहे च वस्त्रालंकारभरुषणं ॥ न. 
1 श्वा तालाब आदि वनाना, खम्बे को गाडना, देवता की प्रतिष्ठा 
करना, न अ ० ग्रलंकार भ्रादि धारण करना इडा नाडी के प्रवाह के 
चाहिये । 
न कराणि स्वकर्माणि चराणि विविधानि च। 
तानि सिद्धयन्ति सूर्येण नात्रकार्या विचारणा ॥ _ „ 
प्रथं सभी प्रकार के क्रूर कायं ्रौर विभिन्न प्रकारके छोटे बड़ कायं सूय स्वर 
मं सिद्ध होते ह । इस मे विल्कुलशका न करनी चाहिये । 
ग्रे वामोध्वं तश्चन््रोदक्षाघः पृष्ठतो रविः । 
ूरणरिक्त विवेकोऽथं्ातव्यो वंशिकः सवा ॥ 


२२२ सनातन धमं भार्तण्डः [| सन्तमः 


अथं -चन्दरस्वर का प्रवाह यदि प्रगे बयं श्रौर उपरकीभ्रोर होतो उसे पूण 
समज्लना चाहिये । इसके विपरीत यदि प्रवाह पीठ, दाहिने भ्रौर नीचे की ओर होतो 
उसे पूणं श्नौर इसके विपरीत शून्य समञ्लना चाहिये । 
ऊध्वं वामाग्रतो दतो ज्ञयो वाभपथि स्थितः ¦ 
पष्ठे दक्षे तथाऽधस्ताल्सूर्यवाहागतः शुभः ॥। 
अथं = चन्दर स्वर के प्रवाह के समय यदि कोई दूत वायीं रोर सामने भ्रथवा 
ऊपर की ओर बैठे तो वह शुभ समञ्चना चाहिये । इसी प्रकार सूयं स्वर के प्रवाह के समय 
पीछे, दाहिने अथवा नीचे बेठा दूत शुभ होता है । 
भ्रापःश्वेताः क्षितिः पीता रक्तवर्णां हुताशनः । 
मारुतोनील जीस्‌त श्राकाशः स्वंवणंकः | 


अथं = पृथ्वी का रूप पीला, जल का श्वेत, तेज तत्व का लाल, वायु तत्व का मेध 
की तरह नीला भौर आकाशकारूपसभीरूपोंका मिश्रण (चित्र रूप) होता है। 


स्वाद से तत्वज्ञान-- 
माहेयं मधुरं स्वादं कषायं जलमेव च । 
तीक्ष्णं तेजः समीरोऽम्ल श्राकाशं कटुकं तथा ॥ 


अथं = तत्वों के स्वाद-पृथ्वी तत्व का स्वाद मधुर, जल तत्व का कसला, तेज का 
तीखा (तीता) वायु का खदा गौर आकाश तत्व का कड़वा होता है । 


गति से तत्वज्ञान- 
श्रष्टागुलं बहेद्वापुरनलश्चुरंगुलम्‌ । 
दादशाग्रलमाहेयं वारुणं षोडशांगुलम्‌ ॥ 
अथं = तत्वों की गतिः-वायु तत्व का प्रवाह भ्राठ अँगुल तक रहता है । इसी प्रकार 
अग्नि तत्व का चार अँगुल तक, पृथ्वी तत्व का वारह अंगुल ओर जल तत्व का सोलह अंगुल 
तक प्रवाह होता है । 
पुथिव्यौ स्थिरकफर्माणि चरकर्माणि वारुणे । 
तेजसि क्रूरकर्माणि मारणोच्चाटनेऽनिले ॥ 


॥ अथं = पृथ्वी तत्व के उदय काल में स्थिर कायं, जल के उदय में चरकाय, तेज तत्व 
के उदय भे करूरकायं रौर वायु तत्व मेँ मारण उच्चाटन आदि कायं सिद्धि जनक होते हैँ । 
चन्द्रे पुभ्वीजले स्यातां सूर्थोऽग्निर्वा यदा भवेत्‌ । 
तदा सिद्धिनं सन्देहः सौम्यासोम्येबु कर्मसु 
भ्रथं = चन्द्रस्वर में पृथ्वी या जल तत्व के उदित रहने पर निःसन्देह्‌ शुभ कार्योमें 


1 होती है । सूर्स्वर मे अग्नि तत्व उदित होने पर ज्र कार्यो मे निश्चित सिद्धि 
लती है । 


परिच्छेदः 
र | अयस्वर ज्ञान भरकरणम्‌ 
भ्रायाति वारुणे तत्त्वे शत्रुरस्ति शुभं क्षितौ । 
प्रयाति वायुतोऽन्यत्नर हानि भत्युनभोऽनलः ॥। 


अथं =पुथ्वी तत्व मे "शत्र. स्थिर है" जल तत्व मे 
॥ 8 तत्वमे शत्र भ्रारहाहै,' म 
। # 
शत्र, कहीं दूसरी ग्रोर जातादहै, ओौर रग्नि तत्वमे शतनाश करने म 
आता है, एेसा समञ्चना चाहिये । ॥ 

पुथिव्यां मूर्लाचतास्याज्जीवस्यजल वातयोः । 

तेजसा धातुचिन्तास्य्छुन्यमाकाशतो देत्‌ ॥ 


अथं = प्रश्न करते समय यदि पृथ्वी तत्व क त 
चन्ता । तेज तत्व उदित हो तो वातु चिन्त 
चिन्ता नहीं है एेसा समश्षना चाहिये । त 
पुथिव्यां बहु पादा: स्थुष्िपदस्तोयवाथुतः । 
तेजस्येव चतुष्पादो नमसा पादवनितः \। 
अथे यदि प्रश्न के समय पृथ्वी तत्व का उदय हो तो प्रष्नकर्ताको दो से मधिक 
पांव वाले जीवों कौ चिन्ता रहती है । जल या वां तत्व का उदय होने पर मृनुष्य को चिन्ता 
तेज तत्व के उदित रहने पर पणशुवों कौ विता भौर अकाश तत्व उदित रहने पर विना पाव 
वाले जीवों की चिन्ता होती है । 
फूजो वह्नी रविः पृथ्वी सौरिरापः प्रकीतितः। 
वायुस्थानस्थितो राहदेक्षरंध्र प्रवाहकः ॥\ 
अर्थ = सूय स्वर (दक्षिण पिगला नाडी) मे अग्नि, पृथ्वी, जल, गौर वायु त्वौ मे. 
करमशः मंगल, सूर्यं, शनि ओर राह रहते है । 
जलं चरते बुधः पृथ्वी गुर्वातः सितोऽनलः । 
वासनाडयास्थिताः सर्वेसवं कायेषु निश्चिताः ॥ 
थ = चल्द्रस्वर में उदित जल, पृथ्वी, वायु ग्रौर अग्नि तत्वों में क्रमशः चन्द्र बुध, 
गुर, जौर शुक्र रहते है । उक्त नवो ग्रह सव कार्यो मे सिद्धि दायक ह। 
मवी बुभो जलडनदुः शक्रोवलती रविः दनः! 
चाय्‌ राहुशनी म्योम गुरुदेव भरकीतितः 
अर्थ =पृथ्वी तत्व से बुध, जल तत्व से चन्द्र, अग्नि तत्व से रवि गौर मर््गल, वायु 
तत्व से शनि भ्नौर राह भ्रौर आकाश तत से गुर कटे गये ह । 
वर्वस्यां पश्चिमे थाम्ये उत्तरस्यां यथाक्रम । 
पथव्यानि भूतानि वलिष्ठानि विनिदिशेत्‌ ॥ 
अथ पूर्व, पश्चिम, दक्षिण भौर उक्त दिशावो मे क्रमशः पृथ्वी, जल तेज श्रौर 


वायु तत्व प्रवल होते हं । 


२२३ 
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फूत्कारकृत्स्पुटिता विजिर्णा पतिता धरा । 
ददाति .सर्व॑कारयेषु भ्रवस्थाखदृशं फलम्‌ ॥ 

अथं =फटी हुयी, फूत्कार करने वाली, जीणं ओर गिरी हयी पृथ्वी अवस्था के 
प्रनुरूप फल सभी कार्योमे देती है । 
धनिष्ठा रोहिणी ज्येष्ठानुराधा श्रवणं तथा । 
भ्रभिजिदुत्तराषाढा पुथ्वीतत्वमरदाहूतस्‌ ॥ 
अथं = पृथ्वी तत्व के घनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्ठा, भ्रनुराधा, श्रवण, ्रभिजित्‌ ओर 
उत्तराषाढा ये सात नक्षत्र है । 
पूर्वाषाढा तथाश्लेषा मूलसार््रा च रेवती । 
उत्तराभाद्रपदा तोयतत्वं शतभिषक्‌ श्रिये ॥ 
अथं =है पार्वती । जल तत्व के पूर्वाषाढा, भ्राश्लेषा, मूल, श्रर्द्रा, रेवती, उत्तरा- 
भाद्र पदा मौर शतभिषा ये सात नक्षत्र है । 
भरणी कृत्तिका पुष्योमघपूर्वा च फालगुनी । 
पूर्वाभाद्रपदा स्वाती तेजस्तत्वमितिप्रिये \ 


अथं =हे प्रिये । तेजतत्व के भरणी, कृत्तिका, पुष्य, मधा, पूर्वां फाल्गुनी, पूर्वा भाद्र 
पदा रौर स्वाती ये सात नक्षत्र है। 
विशाखोत्तरफाल्गुन्यौ हस्तचित्रे पुनर्य । 
परश्विनीमूगशोषं च वागुतत्वमुदा हतम्‌ ॥ 
भरं वायु तत्व के विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, पनर्वसु, 
मृगशिरा, ये सात नक्षत्र है । । क 
वहन्नाङीस्थितो दतोयत्पृच्छति शुभाशुभम्‌ ! 
तत्सवं सिद्धमाप्नोति शून्ये शुन्थं न॒ संशथः ॥ 
रथं = प्रवाहित नाडी की ओर वैठ कर दूत शुभव प्रशुभ कार्योको यरि 
तो वे सभी कायं सिद्ध होते है। इसके विपरीत वैठने से कां गि व) 
५ य सिद्ध नहीं होते इसमें सन्देह 
वामचारे समं नाम यस्य तस्य जयो भवेत । 
पुच्छको दक्षिणे भागे विजयी विषमाक्षरः ॥ 
भथ = चन्द्रस्वर में वायीं मरोर से आकर जय के या अन्य कायं के मेँ ढे 
जाने पर उस प्रश्न के.श्रक्षर यदि सम (२-४-६-) हों तो विजय ग्रौर ए क ५ 
हों तो पराजय होती है! "४. 
शंखवल्ली गवां इग्धं पृथिव्यापो वहेद्यदा । 
भतु रेववदेद्वाक्यं गभं देहि त्रिभिर्व॑चः॥ 
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भ्रथं = ऋतु स्नान के वाद पृथ्वीया जल तत्व के उदय मे शंखवल्ली जडी गौके 
दूष मे मिलाकर पीने के वाद पति से सम्भोग की प्रार्थना तीन वार करनौ चाहिये । 
बिषमाके दिवारात्रौ तिषमांके दिनाधिपः। 
चन्नेत्राग्नि तत्वेषु बन्ध्या पुत्र माप्नुयात्‌ ॥ 
रथं = ऋतु स्नान के वाद विषम दिनों मे, पति के सृयंस्वर में ओर स्त्री भ्रगि तत्व 
युक्त चन्द्रस्वरमें दिन या रात्रिम भोग करने से वन्ध्यास्वीवोभी पुत्रवती होती है । 
त्वारभे रविः पुसां स्त्रीणां चैव सुधा करः। 
उभयोः सद्धमे प्राप्ते वन्या पुत्रमवाप्तुयात्‌ ॥ 
अथं = ऋतु के आरम्भ में पति के सूरं ्रौर स्त्री के चन्द्रस्वर में भोग करने से वन्ध्या 
को पृच्र होता है। 
चन्द्रनाडो यदा प्रश्ने गभं कन्या तदा भवेत्‌ । 
सुर्यो भवेत्तदा पुत्रो दयोगंभों विहन्यते ॥ 
प्रथ सन्तति के विषय में प्रष्न करते समय यदि चन्द्रस्वर प्रवाहित हो तो कन्या, 
सूयस्वर हो तो पुत्र ओर सुषुम्ना चलती हो तो गभं नाश होगा यह्‌ समञ्चना चाहिये । 
पृथिव्यां पुत्रौ जले पुत्रः कन्यकातु प्रभंजने । 
तेजसि गर्भ॑पातः स्यान्नभस्यपि नपुंसकः ॥ 
अथं = प्रश्न करते समय पृथ्वी तत्त्व उदित हो तो कन्या; जल तत्व हो तो पुत्र, वायु 
तत्त्व में कन्या, अग्नि तत्त्वम गभं नाश भौर आकाश तत्त्व मे नपुंसक होता है। 
संवत्सर फलम्‌- 
चन्द्रोदयस्य वेलायां वहमानोऽथ तत्त्वतः 
पृथिव्यापस्तथा वायुः सुभिक्षं सवंसस्यजम्‌ ॥ 
भयं = चेत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातःकाल तत्त्वों के भेद से फल देखे । उस 
दिन सुवह्‌ चन्दरस्वर मे पृथ्वी, जल तत्त्व या वायु तत्तव का उदित दो तो उस वषं बहुत अन्न 
उत्पन्न होता है 1 
रोग निर्णय- 
महीतत्त्वे स्वरोगश्च चले च जलमातृतः । 
तेजसि खेटवाटीस्थ शाकिनीपित्‌ दोषतः ॥ 


भरथं प्रश्न करते समय यदि पृथ्वी तत्त्व उदित ठो तो पूवं जन्म केणपाप के दारा 
भया हुवा रोग, जल तत्व हो तो जल मातृ का रोग, अग्नि तत्तव होतो ग्राम या पहाड़ोंमें 
वार करने वाली शाक्तिनी का या पितरो का दोष समन्नना चाहिये । 


भा वौशन्यगतो इतः पश्चात्युणे विशेधदि । 
मुषितोऽपि भ्रुव जीवेद्‌ यद्थं भ्रतिपृच्छति ॥ 
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रथं = पुच्छक पहले शून्य स्वर की भोर वे श्रौर वाद में पूणं स्वर की ओर बैठकर 
यदि रोगी के वारे मेँ प्रष्न करे तो मूछित रोगौ अवश्य जीवित हो जाता है । 


यस्मिन्नगे स्थितो जीवस्तत्रस्थः परिपृच्छति \ 
तदा जीवित जीवोऽसौ यदि रोगेर्पद्ुतः \\ 


रथं = पणं स्वर की ओर वैठकर यदि कोई रोगी के वारे प्रश्न करता हैया वह्‌ 
स्वयं रोगी है तो वह अनेक रोगो से ग्रसित रहने पर भी मर नहीं सकता उस समय । इति । 


अन्धादि नक्षत्र एवं फल निणय-- 
मुहूतं चिन्तामणौ- 
गन्धादि नक्षत्र श्रन्धाक्षं वपुपुष्यधातृजलभद्वीशा्ंमान्याभिधम्‌, 
मन्दाक्षं रविविश्वभित्रजलपाश्लेषाश्च्ान््रं भवेत्‌ । 
मध्याक्षं शिवपित्रजैकचरणत्वाष्टरेन्र निध्यन्तकम्‌, 
स्वक्षस्वात्यदितिभवोदहनभाहिरबुध्न्यरश्लोभगम्‌ ॥ 


अथं = धनिष्ठा, पष्य, रोहिणी, पूर्वाषाढ, विशाखा; उत्तराफल्गुनी, रेवती- ये 
न्ध नक्षत्र है । हस्त, उत्तराषाढ, अनुराधा, शतभिष, प्राश्लेषा, अश्विनी, मृगशिरा-ये 
मन्दाक्ष है ! आद्रा, मघा, पूर्वाभद्रपद, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित्‌ श्रौर भरणी-ये मन्दाक्ष हँ । 
स्वाती, पुनरवसु, श्रवण, कृत्तिका, उरारभाद्रपद, मूल भ्रोर ूर्वाफाल्गुनी-ये सुलोचन है । 


अन्धादि सक्षनों का कल निणय- 


विनष्टाथंस्य लाभोऽन्धे शीध्रं, भन्दे प्रयत्नतः । 
स्यादहुरे . श्रवणं मध्ये भूत्याप्तौ न सुलोचने ॥! 


ग्रथं = मन्धाक्ष नक्षत्रों मेँ जो धनादि नष्ट (चोरी आदि) हो जाय तो शीघ्र मिलता 
है। न नक्षत्नो मे धन नष्ट हो तो उपाय से भिलतादहै। मध्यक्ष मेंनष्ट होतो दूर 
(बहुत दिनों के वाद) सुन पड़ता है । मौर सुलोचन नक्षत्र में नष्टहोतो न मिलता भ्रौरन 
सुन पडता है । 
धन फे व्यवहार में निषिद्ध नक्षत्र आदि का निणंय- 
तीकष्णमिभधर वोग्रथंद्‌ द्रव्यं दत्त निवेशितम्‌ । 
प्रयुक्तं च विनष्टं च तिष्टचां पाते च नाप्यते ॥ 
अथ = तीक्ष्णसंज्ञक, भिश्संज्ञकः ध्रुवसंज्ञक, उग्रसं्नक नक्षत्रों मे ओर 
कः , ध्रुवसंज्ञक, उग्रसंर ¦ भद्रा तथा 
व्यतीपात मे जो द्रव्य किसी को दिया जाय, पृथ्वी मे गाड़ा जाय या किसी व्यवहार मे लगाया 
जाय अथवा चोरी आदि सेनष्टहो जाय तो फिर प्राप्त नहीं होता है। 
घन (च्छण) देने ओर कजं लेने का मुहूतं - 
स्वात्यादित्यमृददविदेवगुरमे कणत्रेयाश्चेच्चरे । 
लग्ने धर्मसुताष्ट शुद्धि सहिते द्रव्यप्रयोगः शुभः \। 


परिश्छेदः | स्वर ज्ञान प्रकरणम्‌ 
नारे ग्राहयभृण संक्रमदितेवृद्धो करेऽकेऽह्लि यत्‌ 
 तहंशषु मवेवृणं न च वुधेदेयं कदाचिद्धनम्‌ ।! 
(आ ए पनवमु, मृदुसंजक, विशाखा, पुष्य, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा भौर 
४ "1 ५" तवा नवम, पञ्चम्‌, अष्टम इन स्थानो से शुद्धचर लग्न मेँ ऋण देना शुम 
। मङ्गलवार को ऋण न ले । संक्रान्ति के दिन वृद्धियोग, हस्त नक्षत्र युक्त रविवार के दिन 
ऋण लेने से उनके वंश मे ऋण रहता है । बुधवार को कदापि ऋण न देना चाहिये । 
रोगारम् नक्षत्र फल निर्णय- 
स्वातीन््र-पर्वा-शिव-सा्प-मे मूतिज्वेरेऽन्त्यमेभ्रस्थिरता भवे दरुजः । 
याम्यश्नवोवारुमतक्षभे शिवा घल्ना हि पक्षोद्ट्यधिपाकं वासवे ॥ 
मुलाग्निदालन नव पित्रयमे नखावुध्न्यार्यमेज्यादितिधातुभेनगाः । 
मासोऽन्जवेग्वेऽथ यमाहिसुलभे सिश्वेशपिन्रये फणिदंशने मृतिः ॥ 


अथे = स्वाती, ज्येष्ठा, तीनों पूर्वा, भ्रा्द्रा रौर आश्लेषा इन नक्षत्रों मे यदि ज्वर 
म्रारम्भहो तो मस्यु होती है । रेवती, म्रनुराधा नक्षत्र में म्रारम्भ होने से रोग स्थिर होता है। 
भरणी, श्रवण, शतभिषा, चित्रा नक्षत्रों में होने से ११ दिन तक, ओर विशाखा, हस्त ओर 
धनिष्ठा नक्षत्रों मे होने से १५ दिन तक रोग रहता है । मूल, कृतिका, अ्र्विनी इन नक्षत्रों 
म रोगहोतौ दिनि तक मधा मेंरोगहो तो २० दिन तक, ओर उत्तर भाद्रपद, उत्तर 
फाल्गुनी, पुष्य, पुनवंसु, रोहिणी नक्षत्रों में हो तो ७ दिन तक, मृगशिरा भौर उत्तराषाढ मे हौ 
तो ३० दिन तक रोग रहता है। तथा भरणी, भ्राश्लेषा, मूल, मिश्च, संक (कृतिका 
विशाखा) आर्द्र नौर मघा इन नक्षत्रों मे यदि सपं काटे तौ मृत्ु होती है । 
रोगारम्म में शीघ्र भ्रत्य कारक योग- 
सद्राहिशाक्राम्बुपयाम्यपूर्वादविदववस्वग्निष पापवारे । 
रिक्ताहरिस्कन्ददिने च रोगेशीघ्र भवेद्रोगिजनस्य मृत्युः ॥ 


गयं आद्र, भ्रार्लेषा, ज्येष्ठा, शतभिषा, भरणी, तीनों पूर्वा, विशाखा, धनिष्ठा 
ओर कृत्तिका नक्षत्रं मे भ्रौर रवि, मङ्गल, शनिवार तथा ४।६।१४।१२।९ तिथि, इन नक्षव्र 
वार जौर तिथियों (तीनों के योग) मं यदिरोग का्रारम्भहो तो रोगी की मृत्यु शीघ्र 


होती है । 


२२७ 


तिथि नक्षे्न शुद्धि एवं वार तथा नक्षत्र शल यात्रा विचार- 
न षष्टो न च द्वादशी नाऽष्टमी नो, सिताचा तिथिः पूणिमाऽमानरिक्ता । 
हयादित्य-मेत्ेन्दुजीवान्त्यहस्त भवोवासवेरेव यात्रा प्रशस्ता ॥ 
१५३०।४६।१४ इन 
रथं = षष्ठी, द्वादशी, ग्रष्टमी, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तथा 
तिथियों मे यात्रा निषिद्ध है। ओर अश्विनी, पुनवंसु, अनुराधा मृगशिरा, पष्य, रेवती, हस्त, 
श्रवण, धनिष्ठा इन नक्षत में ही यात्रा शुभ है । ॥ 
बार तथा नक्षत्र शुल-न पूवंदिशि शक्तमे न विधु न तथा 
नचाऽजपदभेगुरौ यमदिशीन दैत्ये ज्ययोः। 0 
त पाशिदिशि धातूभे कुजबुधोऽ्येमक्षं तथा न सौम्यककुमि व्जेत्स्वजयजीवितार्थो 


२२८ सनातन धमं मार्तण्डः | सप्तमः 


अथे ज्येष्ठा नक्षत्र गौर शनि, चन््रवार में पूर्वदिशा; पूर्वभाद्रपदा, गर 
वार में दक्षिण; रोहिणी नक्षत्र, शुक्रवार-रविवार मे पश्चिम; तथा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र भ्रौर 
मङ्खलः बुधवारों में उत्तर दिशा को, जय तथा जीवन चाहने वाला कदापि न जाय । 
सर्वाङ ज्ञान-योगिनी-विचार तथा आगन्तुक-प्रशन :-- 
सर्वाङन्ञान-- तिथ्यक्षावारथुतिरद्रिगजाग्नितष्ठा स्थानश्रेऽत्रवियतिप्रथसेऽतिदुःखी । 
मध्ये धनक्षतिरथो चरमे भृतिः स्यात्‌ स्थानत्रयऽङ्कयुनिसौख्य-जयौनिरक्तौ ॥ 


अथ यात्रा समय के तिथि, नक्षत्र, वारो की सक्या को जोड़कर २ स्थानो मे 
स्थापित कर क्रम से ७-२८-३ का भाग देना, प्रथम स्थान मे शून्य बचे तो. अति दुःखी हो, दूसरे 
भ शून्य बचे तो धननाश, तीसरे में शून्य वचे तो मृत्यु मौर तीनों स्थानों मे अंक वचे तो सुख 
ओौर जय होती है । उदाहरण = जैसे, बैशाख शुक्ल ३, मर््गलवार, रोहिणी नक्षत्र मे तिथि 
३, वार ३, नक्षत्र ४, इनके जोड (३+-३ + ४) = १० हुये । इसे ३ जगह रखा, प्रथम १० म 
७काभाग दिया तो ३ वचे, द्वितीय ९० मे ८ का भाग दिया २वचे, तीसरे १०३ काभाग 
दिया तो १ वचा । तीन स्थान में श्रद्कु वचे, इसका फल सुख विजय है । इसी प्रकारं सर्वत 
जानना । 
योगिनीविचार-- 
नवसुम्यः शिववह्मयोऽक्षविश्वेऽकंङृताः शक्ररसास्तुरङ्कतिथ्यः \ 
दविदिशोऽमावसवश्च पूर्वतः स्थुत्तिथयः सम्मुखवागमा न शस्ताः ॥ 
भ्रथ = श्रौर १ तिथि में पूवेमे, ३, ११मे अनि कोण मे, ५।१३ में दक्षिण मे, 
४।१२ में नैति मे, ६।१४ मे; परिचिम मे, ७।१५ में वायव्य मे, २।१० मे उत्तर मे; ८।३० में 
एेशान्य मे; योगिनी रहती है । यह्‌ सम्मृख ओौर वाम हो तो शुभ नहीं होती है । 
अथ आगन्तुक-प्रणनः- 
तिथि श्रहुरसंयुक्ता तारकाबारभिभिता। 
सप्तभिस्तु हरेदुभागं शेषं तु फल मादिशेत्‌ ॥ 
एकशेषे तथास्थाने दवितीयं पथि वतते । 
तृतीये चा्धमागें तु चतुर्थो ग्राममादिशेत्‌ \॥ 
पन्चमे पुनरावृत्तिः षष्ठे व्याधि युतं वदेत्‌ । 
शुन्यं जेयं सप्तमेवे एतत्प्रशनस्य लक्षणम्‌ ॥ इति ॥ 
सप्तमः परिच्छेदः समाप्तः 
अथ = तिथि; प्रहर, नक्षत्र ओर दिनों को जोड़कर ७सेभागदे। यदि १ शेष बचे 
तो स्थानें, २ वचेतो रास्ते मे, ३ वचे तो आधे रास्ते मे, ४ब्चेतोग्राममे; ५व्चेतो 
पूनः भ्राकर लौट जाना जाने, ६ वचे तो रोगी भ्रौर सात बचे तो शून्य समज्ञे मृत्यु हो गयी" 
यही प्रश्न का लक्षण है । 


° २२-तेतीसवां स्वर ज्ञान प्रकरण एवं सप्तम परिच्छेद समाप्त ° 


परिच्छेदः ] स्वर क्ञान प्रकरणम्‌ २२१ 


उपसंहार 
परमाराध्य श्री गुरुदेव तथा करुणा वरुणालय श्री विश्वनाथ की अपार कृपा से! 
सनातन धम मतेण्ड नामक यह्‌ विशाल्न ग्रन्थ समाप्त हुवा । 
भ्ननन्त शास्त्रं बहुवेदितव्यं स्वल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः । 
यत्सारभूतं तदुपासितव्यं हंसो यथा क्षीर भिवाम्बु भिम्‌ \ 


अथ = ज्ञेय या जानने योग्य शास्त्र श्रनन्त (श्रपार) ९१५५ थोड़ा ओर विध्न बहुत 
से है इसलिये जो तत्व वस्तु है उसी को ग्रहण करना चाहिये जसे हंस जल मे मिले हये दूष 
को जल से अलग कर ग्रहण करता है । 


त्ववीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये । 


